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लिये इलक्षि ऽ 
स{श्थि के ध छः (६) दशनो प सं पया स 
र ४ जाता ह । दस दशम के आ्रालिष्कहर के कच्ता सहः 


पने कपिलदेव अर षषे है, जो न्मवान्‌ के २४ अवतारो 
से शरस्यवंस श्ल्दप₹ § । 














[ क० भा० १, ३, १० ] 
अयीत्‌-५ वां कव्विल नाम शखिद्धेष्वर आवतर इरा 
जिसङे काल से किल्च सांरूय शप क्ी,-डि तत्व कषे 
समूहं का निगय क्षिया गया है, आद्रि यान शपनं शिष्य 
को वडश्या ! 
षस वाक्य क मदद द्ुष् चद ई 
निरय हता है, ्षि-कणिलि दव से पिले शरै स्त्य 
सिन्त वह शाल रे विलप ही मथा थ ट 
कि आप का .प्रथस शिष्य असुरि हुश्रा 
भगवान्‌ किल देख साख्य शास्त्र क्ते शशदस्छार य 
धनरद्धार करने याल, हवार्य॑भव सन्‌ कै द्ौष्हित्र शौर क 
सहि षे चन्र ये । स्छायंथव सघ १४ ४९ { 
































( रघु १, ) 
उन्न ने अयन्ते कन्या ददति न्छम कौ कदम ऋषि २ 
विकाषी शी । स्व्यंम्र सन्‌ व्रह्मवक्तं ईष सं सहिष्यते नाम्‌ 
नगरी मरं र्वे पे, अनर सहीपा पथ्यो के सच्छट्‌ ये कदम 





( २) 
महन्तं सरस्वती नद से तीर पर दिल्थुषधर 
। उक्त मन ने आपने स्थाम से अपनी सदस 
सत्य आअपमी उक्त कन्याको रथ पं लिटा कषर 2. 
स्खान मे ) जाकर ब्रष्ट्य-विवाह-वकिःयि से, जौ सय! 
सं भथ ( उत्तम ) कहा गया हे, उसके साय व्याह दौ 
किर समय पाकर कदम के वीयसे दृद्हूति सं 8 कन्यष' 
दै" । यनः देवहूति क्षे प्राथेनानुलार बहुत काल के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ केखश से कपिल नाम य॒त्र हुश्परा। 


"तस्यां बहतिथेकाठे भगवाचपधसदनः 
कदम वीयमापन्ना जज्ञेऽग्नारवदारुणि | 


( श्मी० भा० ३, २५, £) 
दस उपयु र इतिहप्ल के अनसार कथिलदेव त्राह्ममहा- 
कल्प कै ्मार्म्म सं हुये ओर उस समय इस साख्य शास्त्र 
का पुनरुदुभव ( पनजन्म ) हश्ा) इसी प्रकार यह शस्त्र 
कपिलद्‌व से आसुरि की, उससे पञ्चशिख कौ अतर उक से 
शिष्यपरम्परा कै द्वारा दैप्वरद्रष्ड दः राप हु, वथः उन्हौ- 
ने ङस साख्य को प्रचलित कारिकाश्रोौसं, जो दुःखज्यषम- 
घातात्‌ ,, इस कारिका सि श्रारम्भ हकर “ परयादुसिषनजि- 

वाष्चप्पि,, इस शारिका पर समाप्र हतै ड लिख ! 
एततपपत्रपम्दू सनिरायुर 
{द [ररव पर्चद्स 
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( स० क१० ६ ०-७१ ) 
इसी दष्वरकृष्एीय सांख्य फे आधार चर यद हसश्या 


(२३) 
'हुर्दस् ह । पाट के अखदलयः शास्त से प्रवेश क 
लिये इसि रस्म में वविश्नावली खम्धदै ह, जिकङि दूष्य 
{स्थि क्षे दत्लों को पष्ठक दक्षे से आलददद् पमश्ध सङ्गे, 
शीर पिर शरस्य यद्ने सें स उन बहव इद्धः ही । 
ग्रन्थं के स्मै जिस करिव (शलोक) का छ्यध खरस्य दता 
, धह चर सौ इष संध्य दि सिये दषयष्यर् दधर्द, उस 
न्नर दारिश्षा श्र छउंस क्षि नी उसी छौ व्थाख्धह है 
२ शल्य के भौतर भौ ससाने ङे लिखे द्विश्च ष्ट गये 
सय द (क्लष्ट हने दै काश्य अह्या इखस्खयन च षे 
ख हे, उस फे लिये विहदष्लों से छल पाययापवेड लिमेडमं 
है, षि- वे उस कौ सूचना दें, जिससे कि- वह धर दूररी 
अदत मदर द्दुयाः जादे; 
भव्गदद स्त्य आर अड साख्य 
भत्गवत पथवंख क सस्य सें भीः प्राक्त वल्द २५४ हौ है 
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(न 41 
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पञ्चाभेः पन्वभबद्यन्‌ नदद मस्त्था । 
एतच्चतुपिरातिकं गणे प्राधानिकं विदुः" 


( श्री० भ 3, २६; ११) 
थत्‌ -५ सह्यत ( एथिवी, जल, श्टर्नि, वायु, शका 
श ) ५ तस्स (मन्य) रस, रूप, स्पष्टं शरद्‌) ४ न्वः कर्शं 
( स्न, खद्धि) अष्ुकार, चित्त ) दिये ( श्रश्र, त्वा, 
टक्‌, रसन, वर्पसः ).५ क्सन्द्रि् ( दल्छी, कर, चरण, 
लिङ्क, गद्‌ ) यह्‌ प्रधान या प्रफति का गश है 

देश्वरदष्शोय सांख्य मं २४५ दां वत्व परूषक बत्य 
गया ह, उसको स्थान मं भागव सं कलं वस्व कह है 


घ ‡ ] तु | ट 1 =| ५५ ५ ् ॥ ट | मद्य | ५ 8। ५ णा सध 8 | 


नवरा मयाप्राक्छ सः कटः पञ्तावदकः. ॥ 
( श्री० सा. ३, २६, 


4 











( ४ ) 

शस काल तत्व के संबन्धमें दौ सत ई! (१) कोड वि- 
दरान्‌ लानते है कि-यह चर्व ङा ही व्रभाव हे,जिरकष ञ्जा 
नौ सनुष्थ स्मे भय हता त ¦ (२) ट्क्त सिद्द सव यह्‌ है 
क्षि यह भगदन्‌ ही काल रपस परीत इद है, जिस के 
खश्खन्थ से गुरो के संस्वरूप ग्रष्छर (अड) से धरै येष्टा है 
कदी है, तथः वहै मगद्ान्‌ शरीरो कै भौतर पूवं श्य सै 
ह शनैर बाहर से वहै कालसप प्रतीत हौवा है , 














| ( श अआ० ३, २६, १८) 
ईपवरकध्शधैय सांख्य निरीश्वरव्ादुौ शौर मगतसां शध 
ईदवरकादी है-यही इन दन्य का सतसेद्‌ है, कोद कतं 
है पवे सांख्य का प्रद्ति आर एरंष दै लियेक से हे तात्पयं 
है किन्त इश्वर दै खरडन नें नह, दसौ के उतने को ही 
दिखाया ३ै, यह ठीक भी है । वधो क्ि-देदिक पुरुष का निसो 
श्वर वाद्य होन असंभव हे ¦ 
















यन इदन महता & जम्‌ ! 


| 1 न्न (~ (0 ‰ 

वरदया मुनय तष द महण ।* 
8 

कातिक शा १५ ॥ विद्वहशयद्‌-- 


न भुर +) (नि गि पक ४५ 


सं १६५२ शिण 17 1९ {५५९६२ | 





( १ ) ततो 


(क) 
(ख) 








सप (१) प्रकृति ( २ पुरूष )} 
<षार्षा~ 

(१) अन्यक (२) व्यक्त (३) पुरूष । 

(१) प्रकृति (२) महत्तव्व (३) अह्र (४) सनं 

(५) चकः (६) श्रोत्र (५) घाख (८) रसन (६) त्द्‌ 

(१०) वाक्‌ (११) हस्तं (१२) पाद्‌ (१३) उपस्थ 

(१४) गुद्‌ (१५) शब्द्‌ (१६) स्पशे. (१७) दपं 

(२८) रस (१६) गन्ध (२०) आकाश (२१) व्यु 

(२२) तेज (२३) जल (२४) पृथ्वी (२४) पुरूष! 


(२) कृरण-(१) सहत्वं (घद्धि) (२) अहंकार (खिन) 





(३) सन (४) चकुः ( नेत्र ) (५) श्रौत्र ( कान; 
(६) च्रत्ण ( नाक) (७) रख्नं ( शष) 
(८ ). त्वक्‌ ( चसे) (8) वक्क्‌ ( कारी) 
( १९) पाणि (हथ) (११) पाद्‌ (पर) 
( १२ ) पायु (युदा ) (१३) उपस्थ ( लिङ्ग 
या योनि) । 








( ३ ) अन्तुःकरणन्रय-( १) बुद्धि (२) चर्दकार (३) 


सम्‌ । 


( २) 

(४) टन्दरय-- १) सन (२) चुः (३) श्रोत्र (४) 
घ्रास (५ ) रसन ८{ £ ) त्वक्‌ (७) वक्‌ (८) 
पाशि (&) पाद्‌ (१०) पायु (११ ) उपस्थ । 

( ५) ज्जनिन्द्रियं- ९) च्यः (२) श्रौत्रं(३) घ॑ष्ल 
(४) रसन (५) त्वक्‌ । 

( ६) तन्‌ [नप्-( १) वाक्‌ (२) पशष्शि (२) पष्द्‌(४) 
प्व ( ४ ) उपस्थ । 

( “~ ) उञ्बानृकर्मन्दय्‌-( १) सनं। 

( ८ › ञ्ञानेन्द्रयों क बुरि 





वुत्तय-( ९ ) शेन { देखना ) 
(२) श्रव्या ( सुनना) (3 ) घ्रा ( सचना) 
( ४ , श्रास्वाद्‌न ( चखना)(५ ) स्पश (ङ्न) 
(९ ) कर्मन्द्रयां की बरात्तेये ( प्रियाँ }-( १ ) कचन 
( बोलना, (२) श्रादान (लेना ) (३) 
विहर्ख ( चलना ) (४) उत्सगे ८ त्यागना ) 
( ४ ) श्मानन्द्‌ । . 
^ १०) अन्तःकरणत्रय की वृत्तिर्यै- ( १) माण (२) 
अपान (२) सनान (४) उद्ए्न (५) व्यान, 
ये शरीर फे भीसर रहने वाले पांच वाय § । 


( ११ बुद्ध क वुत्ति-( १) सध्यवसाथ (निश्चयरपज्जान) 
( १२, अहंकार का ब्रात्ते( १) अभिमान, 
( १३ ,) पन के कृत्ते-- (१ ) संकल्प । 


( १४ ) तन्पाच्-; १, शब्द्‌ (२) स्पशं (३) षं 
(४) रस (५) गन्ध, 








(३) 


( १५ ) भत ( महाभूत - ( १) अकाश (२) वायु 
(३) तेज ( ४ ) जल (५ ) पृथिवी । 





2 तः ( १ ) सूल प्रकृति ( प्रक्ति == श्रयान्‌ 

परमाघ्यक्त ) । 

( ९५७५ ) ०पर्त--( १) महत्तत्व ( २) श्यहंकार (३) सन 
( ४) चह्ुः (५) श्रोत्र (8 ) चुष्ण (७) रसन 
(८ ) त्वक्‌ (& ) वाक्‌ ( १०) पाणि (११) 
पाद्‌ (१२) पायु (९३ ) उपस्थ ( १४) शब्द्‌ 
( १५) स्पशं (१६) रूप (१७) रस (१८) 
गन्ध ( १९ ) आकाश (२० ) वायुं (२१) वेज 
( २३ ) जल (२६) पुथिदी | 

( १८ ) पमाण्‌- ( १ ) प्रत्यक (२) अनुमान (२) श्द्‌ । 

( १९ › गुण - ( १) सत्व (२) रजः ( ३ ) तसः । 

(२० ) गुणो के स्वरूप - ( १) सस्व सुखरूप, ( २ ) रज 
दुःख रूप, ( ३) तम सोहुरूष । 

( २९ ) गुणा ६? प्रयो गर्म-( १) सत्वङा प्रकाश करना 
(२) सर्ज फा प्रदृत्ति (२३) तस का प्नियमनं 
करना या रोकना) | 

( २२ , केवर-अविकृति- ( * ) मकृति ' 

( २३) केवर - विरक्ति (१) भन (२) चक्षु (३) 

श्रोत ( ४) भ्राश (४) रसन (६) त्छक्‌ (७) 

वाक्‌ (८) पाणि (९) पाद्‌ (१०) पायु (११) 

चुपस्थ ( १२ ) आकाश (१२) वायु (९४) तेज 

( १५ ) जल ( १६) पृथिवी । ॥ 








( ४) 
॥ कि 0 9 9 ऊ 
प्रकृत विकृते (१) महश 








२) शब्द्‌ (४) स्पशं (५) ङ्प (६) रस, 
७ ) ग्न्धं । | 
म ॥ ~ अ तिक ९, 
(२५ अप्रकृत-आवेकृाते- ( १) पुरुष, 


॥ २६ । अवि (१) चमं (२) श्रध (३) ज्जषन (४) 

उ्जान (४५) वैराग्य (६ ) खदैराम्य (७) 
एशवय्यं (८) अरनेशवय्यं ।' 
ए १. ° (~, । ९ [क्‌ ₹ 
[ २.७ । 1&क साक्ष सम सुर [-(१) किचयैय 
(२) अति (२) दुरणटि (४) सिद्धि । 
भ | ४. (५, £ 
, २८ । कृद का विस्तृत संगे- ८ विपयेय, २८ शच- 
क्ये, 8 तुष्टिये ८ सिद्धये ( दुल ५०) 
न्यस्या 

(कृ) पिपथेय्‌- (१) शअदिद्या (दख) (२) स्मिता (मोह) (२) 

साग (बहत्मौह) (४) देष (लामिख्) (५) अभिनिवेश (अन्ध- 

तानभिस््र) ¦ 

` अविद्यायात्तम आदि के मेद) 

(अ) अविद्या के भेद्‌-(१) चष्यक्तं (२) सदत्तत्व (३ ) रहं 

कार (>) शड्द्‌ (५) स्यं (६) रूप (७) रस (८) गनथतन्माच्र, 

इन आट तत्वों सं आत्म बुद्धिरूप अविद्या आठ भकार शी 

हतौ हे 

(आ) स्मता प भेदट्‌-८१ ) . परिम (*) लिक्षा (३) 

गरिर्दः (*) सहिमा (“) प्राक्चि (६) प्राकाम्य (५) वशिस्व*(८) 

देशित्य । इन सिद्धयो कौ मासि से यह अस्मान हीरा कि- 























४ 


( ९) 

ष्ट अणिमा शादि हमारा सदाका एश्वय्यं हे, तद्रप अस्मिता 

८ प्रकार कौ होतो है, 

(द) राग के भेद-[ दिष्य] ( १) शब्द्‌ (२) स्प 
(३) रूप ८४) रस (५) गन्ध [ ४ अदिव्य | 
(६ ) शब्द्‌ (७ ) स्पशे (८) श्प (&) रस 
( १० ) गन्ध) 

(ई, दवेषकेभे द्‌.१० रागो के द्वेष चौर रट सिद्धियों 
क्षे देष निल कर १८ देष होते है ! अथत्‌-दिष्य 
अदिव्य सेद्‌ से १० प्रकार फे शब्द्‌ आदि विष्य 
परस्पर से उवहत होकर द्वेष कै विषय होते हें 
यादन पर द्विष होता है, अतः दुष १० प्रकार 
क्रा होता है, `तथा < आअशिमा आदि सिद्धय 
स्वप से ही [ अपने आप दही ] कोपनीय होती 
हैया इनपर कोपहौता है, अतः इनके कारण 
सेद्वेषभी ८ प्रकारका हौताहै । इस प्रकार 

दष शद प्रकारक्षाहे। 

(ङ) अभिनिवेशा के भेदिना आदि ८ रेश्वयं 
खीर शष्द रादि १० विषय, कुल १८ विषयो 
या खपायींकोप्रघ्ठहोकर देवताश्नों को भय 
होता है क्षि इन्हं असुर न दीनलैं, इस ध्रकार 
भय का विषय १८ प्रकार का होने से भयया 
अभिनि्िश १८ प्रकार क्ष होता है) 








६) 
(ख) अदा! रए- [११ इन्द्रिसवधजन्यः] ( १ ) मन्दता 
(७ ) ( < ) । ९, ) 
(०२ ) अन्धता (२) वधिरता (४) अजिघ्रतां 


(६) 
( १९७ ) ( ११) ( १२) 


( * ) जडता (६) बुष्ठिता (७) मृकला (८) 
( १३) ( १४) ( १९) - 
कौराय (६ ) पंगुता (१०) क्लैव्य (९१) 
( १६ ) १७ } 






ख्दावत्तं [ १७ लद्धिवधजन्य ]( १२) प्रकृति. 
१८ ) 
विपरौसा ( १३ ) उपाद्मनधिषसीता ( १४) 
( „० ) ( २० ) 
कालविपरीला ( १५ ) भाग्यविपरीला ( १६) 
( २९ ) ( २५ ) 
पारविपरौता ( १७ ) षुपारविपरता ( १८ ) 
( ~३ ) ( २४ । 
पारापारविपरोता ( १६ ) अनुत्तमाम्भोषिपरीता 
( २५ ( २६ ) 
( २० ) उ्माम्भोविपसेता ( २१) अष्ययन- 
( ९७. | ( २८ ) 
दिपरौता ( २२) शब्दुषिपरोता ( २३) ऊह. 
( ८९. ) 
विपरीता ( २४ ) उहृच्छसिविपरीतः (२५) 
( ( ३१) 
दुानविषरोता ( २६ ) आध्याल्मिकदुःखनाश- 


(३६). 
विपरीता (२७) आधिभौतिकदुःखनाशविपरीता 
३३ ) 
( ८ ) अधिदेविकदुःखनाशविपरीता । 


( ३४ ) 
(ग) तुएटय--] » आध्यात्मिकतषटिये-] ( १ ) प्रकृति 
( ३५ (३६) (३७) 


(२) उपादान (३) काल (४) भाग्य [,५ 


| ( ३८ 
ाद्यतुष्टियं | ( ५ ) अजेनदोषद्‌ भेनजन्य- 


( ७ ) 
(३) 
विषयोपरमजम्या ( ६) रक्षणदोषद्‌शनसन्प- 
( ८९ ) 
विषयोपरमजन्या ( ७ ) सषयदोषद्‌ शनजस्थ- 


(५४१) 
विषयो परमजजन्या { £ ) भोगदौषद्‌शंनअन्य- 


(४ ) 
विषयौपरसजन्या ( ६ ) हिसादोषदशभ- 
शन्यिषयो परजजन्यः! । 

_ (४३) ( ४७ ) (४५) 

(ध) {सङ ष-( १ ) अध्ययन (२) शब्द (३) ऊ 
) | (४.७) । ४८८ ) 

( ४ ) सुहुल्प्रासि (५ ) दून ( & ) आध्यात्मिक 


. ( ४२. ) 
दुःखनाश (७ ) आधिभौतिकदुःखनाश (८ ) 





( ३० ) दूसरे प्रकार से अशाक्तं के भेद 
( २) श्रवेराग्य (३ ) अधमं । 
( ३१ ) दसर प्रकारसे त्टिके 
(२) वेराग्य (३) एंश्वये। 
(३२ ) दुसरे प्रकर से सिद्ध-( १) श्नान, 
| ३३ तीन दुःख-( १) आध्यात्मिक ( २) आाधिभौ- 
तिक ( ३ ) आधिरैविक 
३४ ] आध्या ॐ. के भे 2~ (१) शरीर 
(रोर म बात पित्त रौर कफे घटने तथा अडने 

















(ठ) 

से होने बाला दुःख ) (२) सानस ( सनम कार्थ 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, इष्य, विषाद्‌ आदि सें 
हीमे बाला दुःख ) । 

| ३५ ] आापधमाोातकदः- मन्य, पञ्च, पकती सरं 
परादि से होने वाला दुःख, 

[ ३६ ] आदं विकदुःख-यक्त राच्स, पिशरध्वश्रादिः से 
होने.कला द्‌ःख । | 

( ३७ ) व्यक्त कै धुरम (१) हेत॒मस्व ( सकारशणता ) 
( २ ) अनित्यत्व ( ३ ) रव्यापकत्व८( ¢ ) क्िथः- 
वरव (१) नानात्व (६) आश्ितत्व (७) 
लिङ्गत्व ( ८ ) सावयवत्व ( & ) परतन्त्रत्व ' 

[ ३८ ] अग्यक्त के धम- ( १) कारखशन्यत्व (२) 
नित्यत्व ( ३ ) व्यापकत्व ( ४ ) अकियत्व (५) 
एकत्व ( ६ ) अनाश्चितत्व ( ७ ) अलिङ्कत्व (८) 
निरवयवस्व ८ & ) स्वतन्त्रत्व । 

[ ३९ ] प्यक्त-अव्यक्त के सक्नेके धर्म-(१) लि. 
शुशत्व ( २:) अविवेक्षित्व ( २ ) विषयत्व ( ४ ) 
समान्यत्व ( ५ ) अचेतनत्व (६) प्रसवधत्व। 


( ४० ) पुरुष क धम-( १) अन्निगशत्व (२ ) विवेक्षित्व 
( २ ) अविषयत्व ( ४ ) असवमान्यत्व (५) चेत 
नत्व ( ६ ) अप्रसवधघभित्व (७) कारसशाल्यत्व 
( ८ ) नित्यत्व ( ९ ) व्यापकत्व ( १० ) मिष्कि- 
यत्व (११) अनाभ्चितत्व ( १२) अलिङ्कत्व 
( १२ ) निरवयवत्व ( १५ ) स्वतन्त्रत्वं ( १५) 
भानात्वर ( १६ ) सास्य ( १७ ) द्र्टत्व ९१८) 











( & ) 

वल्ल ( १६ ) भध्यश्यत्वं ( २० ) प्रकत त्व । 

( १) धार्‌ वैराग्य-( १ } अतभानसंज्जा ( २ ) स्यति- 
रे संज्जा ८ ३ ) धकेन्द्रियसंज्जा ( ४ ) वशीकार- 
संशा । 

( ४२ , सुक्ष्म दारीर फे १८ तत्व (१) भहत्तत्व (वद्धि) 
(२) अहंकार (३) मन्‌ ( *) चक्षुः(५) श्रोत्र 
(*& ) घ्राण ( ® ) रसन (८ ) त्वक्‌ ( ९ ` वाक्‌ 
( १० ) पांणिं(११) पाद्‌ (१२) गुदा (१३) 
खपश्थ ( १४} शब्द्‌ लन्सात्र (१५) श्पशतन्मात् 
( १६) क्ूपलन्मान्र ( १७ ) रसतन्माज्र (९८ ) 
गन्यलर्साच । 


८ 9६ ) षटकोष--[तीनमातासे] (१) लौम शेन) (२) लौ. 
हित (र) (३) भांस [तीन पितासे] (४). 
स्भायु ( सृदमनाडङ़ ) ( ५ ) अस्थि ( हाड ) (६) 

„ नज्जा ( चयी ) । ` 

(४९) दैवस्‌ (दवो की उत्पत्ति) ( १ ) ताद्य (ब्रह्क्षा) 
(२) प्राजापत्य ( प्रजापति का) (३) पेन्द्र 
( इन्द्र का) (४) पन्न (पितसें का) (५) 
गाश्धर्वं ( गन्धर्वा का ) ( ६ ) यान्न ( थतो का) 
( ७ ) रास ( राक्षसो का ) ( ८ ) पैशाच (पिशा- 
चोका), 


५ ९: 


( ९५4; {तयरयायस्ग-- (१) मनष्य (२) खम 
( ३ ) पत्ती (४ ) सरीरूप( ५ ) स्थावर ८ व्ल 
अदि ) 


८ १६ ) मनलध्य सगृ ( १) मनुष्य । 











( १०) 

( ४७ ) राजवार्तक गन्थ फे ६० पदाथ (व्रधाननैरहने 
बाले)( १ ) एकल्व( २ ) जयैवत्व ( २) परा्धता 
[ प॒रुच भं रहने वाले | ( ४ ) अन्यत्व ( ४ )अक- 
शश्व ( ६ ) बहुत्व [ उभय गत या भधान अर 
परूषदौोमोमे रहम वाले ] ( ७ ) अस्तित्व ( = ) 
योग (8 ) वियोग [ स्थूल सूदम्‌ मे रहने वाले | 
(१०) स्थिति ५ विपयंय, ८ सिद्धियं, 8 

तुष्टिये, २८ अशक्तियं (६०) 


--2>-0-€- 





विद्याप्रदं गुरु नघा तथा रुद्रं कृपाकरम्‌ ¦ 

पशवरङ्रष्णसास्यस्य हिन्दीभाषां करम्यहम्‌ ॥ 
साख्यज्ञाश्च पे प्रयन्ति शः कारख 

दःखत्रयाभिषातान्जिञ्जासा तदपथातकटेता | 


हृष्ट साञपराथा च न्नैक्ान्तात्यन्तताऽमागात्‌ (९) 
(क) क्योकि- सांख्यश्गस्ीयतत्यों के उजषनसे . तीनों 
दुःखों की निवृत्ति होती है, अतः उसमे परुष की प्रवृत्ति होती 
है । अथवा तानो दुःख दिनाः है, या उनका विनाश दृशा 
जाता हे, अतः उनके नाश के हेत्‌ ( सांख्य शाख के तत्सो के 


ज्लान ) प्रं इच्छा हौली है! 
(ख) यदि कहा जावे कि-लौकिक उपाय से तीनों दुःखों 


छा नाश होता ३, अतः सास्य शखर र इच्छा व्यथे है? रक 

नही, क्यौकि-उस इए उपाय से एंकान्तिक तथ आत्यम्तिक 

दुःख निवत्त नही होती । अवश्य ही होने वाली द्‌ःखनियुसि 

 पकान्तिक दुःखनिवृत्ति, ओर जो दुःखनिवुत्ति हकर फिर निव्‌- 

श नहीं होती वह आत्यन्तिक दुःखनिवृतति कहलाती है \, १॥ 
लैटिक उवाय कौ अनय्यला । 


टषवुदानश्रायकः सद्यावश्ादक्षयातदराययः 


.ताद्प्ररात्‌ श्रयाच्‌ व्यक्ताव्यक्तञ्जाविच्जानात्‌ ।॥२।। 
(क ) आनश्रविक या वेदिक उपाय भौ ट्ठ उपायके स्‌- 





हिन्द सांरुय दशम (१) 


रीरकि-वहं अविशुद्धिः कषय श्रीर्‌ अतिशय दोषो से 





सान हि । क 
युक्त हे । 
(ख) श्रेयान्‌ या दुःखध्वसरूष्‌ जीक्च यर वाश्तधिक कः 
स्याण उससे ( अविशद्धि श्रादि दीष वासे से) विपरीत है), 
अथात्‌ अविद्ध पादि दषस रहिते, खत॑राम्‌ वह दोषं 
युक्त उपाय क्रा साध्य नही, तथा व्यक्त ्मव्यक्त श्चौगू्‌ उज्‌ ( पर 
ष) के विक्लानसे होता है २॥ 
शाख का सक्षिप्र अथे। 
{कि 8 ~ ९ ®, (५. 
मूटपक्रतिर विकरतिमहदादयाः प्रकृतिविकृतयःसप् । 
कर (~ ५ € (~ (ज 
१।डराकर्तु नक्रा नप्रक्‌तेनुर्बकृतु-पुसः ।(द | 

(क) मूलपकृति ( प्रधान ) विकृति ( अकाय ) हे । 

( ख ) महत्‌ आदि ७ पद्यं ( महत्त्व, अहंकार, शब्द्‌ 
स्पशे, रूप, रस्‌, गस्ध ) प्रकृति विकृति या काये कारण 
रूप है; 

(ग ) सोलह (१६) पद्यं (५ ज्जानेन्द्रिये, ५ करः 
न्द्रिये १ मन, ५ महाभूत आकाश आदि) विकाररूप हैं । 

(घ) घ॒रूषन प्रकृति (कारण ) है, आर नन विकृति 
काये है\३॥ 
९ _ छ, म, 
प्रमाण ओर उसके मेद 
(क) प्रसा का साघन प्रमाण होता हे। अथ^तू-जिस वस्तु 
क्षी सहायता से परुष कोयथाथ ज्जान होता है, वह वस्तु 
प्रसा कहलाती है! 


हष्टमनुमानमाप्रवचरनच, सवप्रपाणपिदधसात्‌ । 
त्रिविधे पमाणामेष्टः पमयासोद्धः प्माणोद्धे ॥॥ ` 


हिन्द सख्य दशय (३) 


( क ) प्रस्य सान समीर शबद पे दीन प्रलार् हते & 
सास्य सरणी कय अलिजान है किर क्षय उपमान श्रद्‌ 
प्रभार्ः फ दन सीन ह यसा प अन्दभक् हौ चता हे। 
यदा धरणष्क्ल न्य ` दष्ट ° आर शद्‌ पलाश का आद्वश्रदतः 
नस लिय शया ह 

( ख ) प्रस्व श लिप दुश ल्लिपरे सिषा गा है पि 
परसेय वस्ल्‌ कह यथाथं ज्ञान ग्रलष्छसे हतः है यहां ` प्रमेय" 
नास प्रकृति अर्द्‌ २५ तत्वोकाहै) 


पजष्श्यः के लक्ख 


५ 


प्रच्य अर्णदे 





(क ) प्रचिधिषय नाम अपने लिषय के साथ जिलः हा 
ङस्य, उत उत्पद्‌ हुने वाला (- ष्यदद्य | उञान परत्य- 
छ पथाम हेत है । दप जनान का उत्यन्न कमे वाला साधन्‌ 
(द्‌ धर भत्थद्ध साख सह ह । 

( ख ) लिङ्ग (वयाप्य था ल्य दृश सें रहमे वाली वश्ल्‌) 

रर ल्लिङ्खी ( ठ्षप्यक या अधि देश सै रहने वाली वस्तु ) 
फ उ्ाजवत अवलम्बनं करके अनसव प्रसास रीता है,खयवा 
व्दादि सा जजान खय्रुखत्न धाद है । अथष दुर संस्बन्धियौं 
मरै से एक शम्यस्धी का ज्लान हना अनुमान पमा है, अर 
उसके दस शल्दर्यीः कए ज्लध्न हव्या उरुक प्रयोजन ई । 
मीखयाय द्वि जञ्यन से हाथी सा उ्जान | यहां पलवान 
क्रा उलन अदमान असप 2. शरैर दाणः उञ्छन्‌ (परयुसिदि) 
उस का प्रयोज है ¦ परे ही चूम के उ्नानसे प्रग्नि के उ्ानं 
क्ति भी सकन ¦ यड्‌ श्रलृलान प्रसप्स तीन प्रकार का है । 








( ४) न्दे सांख्य देशेन 


(ग) आषछठश्रति ( आघ्तवाक्य ) या प्रामारिक पुरुष्‌ 
का वाक्य शद्‌ प्रसा होताहै॥ ५१४ 
प्रमा का विष्य भद्‌ 
सा बन्यतस्तुह दत अताल्द्रवाभा प्रता तरनमाना त्‌ 
तस्माद पचामसद्ध्‌ पराक्षमादइःगमाात्सद्धम्‌ 

(क ) प्रत्यक्षं व्रमाश ( इन्द्रिय) का विषय घट (घुडग) 
पट ( कस्त्र ) एवम्‌ एथिवी आदि है । 

(ङ) श्वनमान प्रसा से शतीन्दिय या प्रत्यक्ष के 
अदिषय ( पवेतादि दशस्य अग्नि आदि ) पद्‌्थीं की प्रतीति 
होती है । ` 

( श ) खरौर उस अनमान म्रश्माक्से भौ असिद्ध परोक् 
( महत्‌ तत्व आद्‌ या स्वगे अदृष्ट आदि ) पदाथ की सिद्धि 
शब्द्‌ ग्रसाश से होती हे ५६॥ 








विद्यमान स्विषय मं भी प्रत्यल्ल प्रमाण कपी 
अप्रदततति के कारण । 

अतिद्रात्सामीप्यादिन्वियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ 
सोक्षप्यादः्यवधानादअभिमवातसमानामिदहाराच ७ 

अति दूर होने से विद्यमान वस्तु भी प्रतीत नहीं होती 
जसे आकाश मे उड़ता हुआ पक्तौ अति दूरहो जाने पर रहता 
ह्णा भी नदय दिखाई देता ! ( १ ) श्रत्यन्त समीप होमे 
भो वस्तु का प्रत्यन्त नहौ हता । मेके नेत्र का अञ्जन । (२) 
श्न्द्रिय का घात हो जानै से पत्यक नह होता । ओके अन्तर 
( आंघेषन ) बधिरता ( बहरेपन ) से देन रवण नही होता 


०५७ 


(३) मन के अनवस्थान या अन्य विषय मं लगाने से 


दन्दो सास्य दशेन (५) 


धैत्यक्ष नहीं होता । जेसे काम श्रादि से जिसका सन किसी 
विषय भं लग जाता हे खोर चसे अचे प्रकाश सं निकट वस्त 
भी नरम दिखा देती । ( ४ } अत्यन्त सद्म होने से भीं 
बरन भ्रत्य नहीं होती । जसे एथिवी आदि के परमाण नेतर 
ईः श श्म रहते हैं, किन्त वे सृष्मता के कारण दिखा 
न दतं : ( ४ ) व्यवधान या किसी वस्तु के बीच में आ्राने 
शे > तीत नही होती । जैसे दीवार आंदि कै बीच मेँ 
श्^शनै से राजाकी राणी आदि दिखादै न दे । (६) 
अभिभव यौ तिरस्कार से प्रत्यच्च नही होता । जेसे दिनि भैं 
रयं की किरणों से तिरस्कृत होने के कारण ग्रह॒ नक्त्र नहीं 
दिखष्टै देते । { 9) समानाभिहार था समान वस्त में 
¡"सं जाने से भ्रत्य नही होता । जेसे जलाशय मं मेध से 
र पे जल के विन्ड नही दिखे दते । (८) इसं श्लोक 
मे जो “च कार द्याह, इस से अनदुभव ( अभ्रकटतो ) 
भी यहां समना । जैसे दूध आदि की अवस्था सें दही आदि 
छो नहीं दृखता ।&। | 
मधान आदि के प्रत्यक्ष न होने का कारश 


सोक्षम्यात्तदनुपरटग्ि नांभावात्‌,कायतस्तदपरम्धे 


भहदाद्‌ तञ्चकायं प्रक्रातसरूपं वरवरूपच ॥ < ॥ 

सृद॑मता के कारशं यधान आदि वस्तुं का भत्यक् नहीं 
होता ह, किन्त उनकेश्मभावयान होने से नही । क्योकि 
उनकी उपलब्धि काये से होती हे, ओर वह काये महत्‌ आदि 
हे जो प्रफृति के समान रूप श्रौर विलक्षण रूपवालौ हे ॥८॥ 


सत्कायेवाद्‌ के साधकं 


असदकरणाद्पादान ग्रहणात्‌ सवेसेभवाभावात्‌ । 


(६) हिन्दी सांख्य दैन 


रक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच सत्काय्‌ ।९। 


( क ) सत्‌ (जो पिले से नी है) कोयेदौ कीद 
कर नद्धौ सकता, इस से काये अपनी उत्परत्त स पहिले भो सत्‌ 
होता है । 

( ख) कार्य ओर कारश के सम्बन्ध से कायै होता है, 
तैर असत्‌ काये का कार के साथ सम्धस्य हौ नह सकता" 
श्रतः का अपनी उत्पति से पहिले भी लिद्यसान ह । 

( ग ) सव कार्यो का सब स्थानं ये सम्भव लौ, अथोतु 
यदि विना हृश्रा भी कायं उत्पक्र हो. तो उसे सवं स्थानों पं 
होना चाहिये, किन्तु एेसा संभव नही, अतः कयं अधर्मौ 
स्यति से पहिले भी सत्‌ हि | 

( च ) शन्त या शक्किलान्‌ कारण शक्य को बनाता हे, 
अर शक्त कारण कां अविद्यमान कायं शक्य लीं ह सकता \ 
श्यकं कायं कों रखकर ही कपैरय की शक्ति हौती है, अतः 
काथं अपमीं ०-० । | 

(ङः) शरीर काथं कारण भाव से भी कायं सत्‌ है, अथात्‌ 
कारण का कारणत्व काये की कायेता से हौ निरूपित 
होता है, आर भसत्‌ कायं से कारणत्व कर्पित्‌ | मही इ सकता, 
तः काय ०० । 

व्यक्त तिर शअत्यक्त का स्थस्य शौर वेधम्ये । 


देत॒मदनित्यमग्पापिपक्रियमनेकममाश्रितरिङ्ग्‌ । 

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं, विपरातमव्यक्तम्‌ ॥ ५०॥ 
व्यक्त ( हत्‌ आदि ) के धने । हेलुमप्न्‌ ( सकारण, । 

अनित्य । अध्यापकं ! क्रियावान्‌ । अनेक ( नाना । आजि 


हिन्दी सांख्य दशने (७ ) 


कै ( दूसरे में रहने वाला ) । लिङ्क ( दूसरे कां अनुलान कराने 
धाला } । साक्थव ( अवयवे या मागं वाला ) श्लैर परतस्ज 
( धरल्धौःनं ) । 

श्रव्यक्त था मूंल-पकृति उससे विपरीत होती है 1 अथोत्‌- 
कौर शशन्य ( ठसका कोड कारण नही }, नित्य, व्यत्पक, नि- 
ण्किय, एक्ष, अनाश्रित ( किसी आधार पे नही रहने वासी ) 
शर्लिंङ्ख ( किरी वस्त॒ का अनसान न कराने वाली ), निरवयवं 
( इष्टम कोद अययद्यो भाय नौ ह ) खीर स्वतन्त्र या 
श्वाघीनं है । 

व्यक्तं अन्यक्त दोनो कां साघम्य( प्तसानध्सला ) 
आओओर उन से परूष का धम्यं 
( विरुद्ध धसता ) 


धिगुणमयिवेकि विषयः सामास्यमनेतनं प्रमवर्धरमि। 
ध्य॒क्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथाच पुमान्‌ ॥१९॥ 

(की) व्यक्तं श्वर अव्यक्तं दोनोंही श्चिगस. अधिषेकीं 
विषय, सामान्य, अचेतने ओरीर प्रसवधर्मी है । 

(ख) श्रौर परुष छनः दोनों ( व्यक्त आर अव्यक्त ) से 
विलक्षण श्वयोत्‌-अ्रिगण, विवेकी, अविषय, शअस्तासान्य, चेतन 
नीर अपसवधर्मी हे । तथा नित्यत्वं, सुवतन्त्रत्व, कारणशन्य- 
त्व, व्यापक॑त्व, निष्कियत्व, अनाभ्रितत्व, अलिङ्कत्व, श्मीर 
निरवयवत्व, ~ इन विश्चेषशों से प्रकृति के सदश्च र अरेकता 
से व्यक्त ( महत्‌ आदिं) केसष्शहै१ १११ 

तीन गख श्र उन के लसषण 


८, 


प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाराप्रवृत्तिनेयमाथाः। 
योन्धामिमदाश्रयजननामथुनवृत्तयइचयुणाः १२। 


[८ ) ईदी सांख्य दशनं 





(कष) सत्वगण प्रतिरूप या सुखरूप प्रर काश्च क अधच 

(ख, रजोगुण अप्रति या दुःखरूप- आर प्रवु्तिके अथे है! 

(ग) तमोगण विषष्द्‌ या सोहर शौर नियम ( परदिवन्घ) 
के लिपे होता है, | 

(घ) तनो गणो सै प्रत्येक गण की शआ्न्यदो यरो का 
अभिभव ( तिरस्कार ) करना, आश्रयण ( दृश्रै भें रहनी ) 
करना, परिणालके अभिमख ( संमख ) करना र सहन्दार (स. 

ग रहना ) करना वु्तियं ( फ्कियायें ) है || १२ । 


गुखो के प्रकाश(अदि प्रयोजनो के हेत 

सत्यं टघुप्रकाराकमिष्टम्‌, उपष्टम्भकं चरं चरजः | 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदी पवच्चाथनो वृत्तिः॥१२। 

(क) सत्वगण लघ ( हलका ) होता है, अतएव ८ अग्नि 
कं ऊटुध्वे ज्वलनका वायु के वियेक्‌ गमन ( तिरष्र चन्तभे ) 
शरोर ) इन्द्रियों भें अर्थो ( वस््श्चों ) क्षे प्रक्षाशन शक्ति फा 
हेत होता ₹ै। | 

(ख) रजीगुण चल होता हे, ( श्रतप्‌व प्रवत्तेक होता हि) 

(ग) तमोगण गरू ( भारो ) होता है! अतएव आवरण 
( नियमन = अनव्ररोध ) करने बाला हेता है 

(घ) अथेतः” प॒रूषाथे ( जीवों के दृष्ट ) वश परस्पर ` 
विरुद्ध स्वभाव वाले भौ गणं फी दीपक्ष, तेल, वत्ती तीर ्- 
ग्निके तुल्य समान काये पे प्रवृत्ति होती है ॥१३ 





सत्व अदि गणो पे अव्विकित्वश्रादि की सिद्धि 
रीर उसके सिये प्रधान की सिद्धि 


क 





हिदौ सास्य दशन्‌ 


%{र२णृय्णत्क्ल्वात्कयस्यास्यक्त मपिसिदु११११) 

(क) सत्व शादि गश अिषेकितस्व,- सिषप्यत्व रौर 
चेतनत्व चम वाले है । क्यों किये सब त्रिगशङहै! जो २ 
भिगुफा वस्तु देखी जाती हे, वह २ सव अव्िकि अर्द्‌ हौ 
है, इस के अतिरिक्त यह स्मै है क्षि जहां आस्म या पर्ष 
मरं अववेक्कित्व आदि धमे नहे है, वहा यह तीनों गश मभ्य 
नद्यं है । 

( ख ) याष कहा जावे कि श्रभ्यक्त ह, ती उससे उत्पन्न 
होने वाले इन तीनों गणो मं अविवेकित्व अदि सिद्ध हते 
सकता दहे, किन्तु अभी अन्यक्त ही सिद्ध नहीं इुखा है 

स पर कहा जः सका दहै, कि कायं कौ कारण गरखात्मक होने 
से अव्यक्त भौ सिद्ध होता है ' अथात्‌ महतं अष्दि सब कायं 
गख वासे हे, ओर काये मै गणो की अनदृत्ति ( श्मागम्‌ ) 
कारणस होती है, जेसे नील वस्र से उस फे कारण नील 
लन्त्ों से हौ नील रूप कौ अन्‌वृत्ति हत्त है, अतः सहत्‌ 
अदि कायो सं गशों की अन्‌वत्ति के अये उनका कोड कारणं 
होना चाहिये । इस रोति से उनका कारण सिद्ध होता है, 
तथा वही अव्यक्त है ॥ १४ ॥ 

यक्त से व्यक्त कौ उत्पत्ति । 

भानाभी जावे कि इस रीति अव्यक्त सिद्ध हे गया, 
तथर्पपि आपत्ति हो सकती है कि जिस प्रकार न्याय तैेषिकर 
के आचाय ने व्यक्त से व्यक्त को उत्पत्ति मानी चसी पकार 
यहां भो सानना चष्हिपे । अर्थात्‌ गौतम आर कणाद सनि 
मानते हँ कि परमा व्यक्त है, उन्ही से द्ू.यणुक, उससे ज्यरक 
इत्यादि क्रम से महापरथिवी पयेन्त सब जगत्‌ उत्पन्न हौ 
जातैष हे, तथा पथिवी आदि पै उनके कारणे गणो श्ी 





( १० ) हिन्दी सार्य दशम 


अनघन्चि छे ज्णदी ह । अतः व्यक्त से ही व्यत पीर सुक 
` सा सल्थय्न हेता है, खअय्यकत्‌ -रूप कारश धी कल्पना 
ल्य & १? दृश आपत्ति पर्‌ शह करिका 


राना परिमाणात्‌ समन्वयाह्साक्तेतः प्रबुचश्च 
कारण हासोविमागादविमागाद वेदवरूप्यकय ॥१५॥ 
कार णपस्यव्यक्तम्‌ प्रवत्ततेभरयुणतः समदय 


प्(रण्‌;पतः माटखटवत्‌ 4 तुप्रातशुणश्चयविदरषात्‌ 
क ) सेद ( महत्‌ आदिष्छों ) का कारणा अभ्यक्त है 
 ्योकि-कशषे कि अद्धो का उसके शरीर क्रे साथ (विभाग रीष 
अलिभाग होला है, एसे ही कारण पं विद्यसान रहत हषे हौ 
क्रां द्धे कारक से विभाग श्युरैर अविनाग हतै है । 
(ख) कारण की शक्तिर कायें प्रत्त हीत रै, नै 
शतं श्रक्ति कः.यैकी श्रध्यत्ततःसूप हौ हती है । सत्वाय पल्ल 
द कायं की अध्यक्तता + ( श्रकटता) से भिन्ने क्रारर की 
खटोर शक्ति रही । अस्ते तिलो से उनम रहता ई ह्मी तेल ` 
प्रकट ता है, किन्त बाल्‌ से नही । 

(ग) सहतंसत्व को हसे परम अव्यष्ठता के नही १ 
परिभित या अव्यापी होने सि वह अव्यक्त कारण वाला ह । 
बरक जो २ वस्त परिमित हौीवी है वह सन्न अव्यक्त करारा 
वारी होती है । जसे चट ( घडा ) छदि । पीर-- ` 


=. भयान नाने नि 111 ननम कमुन मिन तोतो जमनम 
1 । तेजो _ .-----------------------------~----------- 


¬ अव्यक्त साम अउनातं सत्ता का हे । जसे अ रे में 
के वप्त रहे, रीर हस उसे न दख; फिन्तं चस से उसका 
बह अभाव नदीं रोता । दस प्रकार संब कायं पनी चस्प- 
न्त्व पहिले अपं कारण ने अगकटस्प से रहत उनका वहा 
अभाव सही" होता । इसी अभ्जएत सत्ताकेः ऋअभ्यक्तता कत है 


हर्द सारूय दुशेन्‌ ( ११) 





( घ ) समन्वय या भिन्न वस्तुश्रों कौ समान रूपता होने 
ति प्नहत्‌ ादिकों का कारण अभ्यक्त है ¦ जैसे घट कुरटल अ~ 
दिको के कारण सृत्तिका"पिर्ड, खुवरं-पिरुड आदि अव्यक्त 
है ॥ १५॥ 
अभ्यक्त को पकृत्ति क्प पकार । 

अव्यक्त को प्रघृत्तिदौ प्रकारसेिहै\ एक ख्षटिकाल की 
शरीर दूसरो प्रलयकाल कौ! र्षटिकाल मरं अल्यक्तं ( प्रकृति) 
के तोनों गुण भित्वकर प्रत्त होत हैर वे उस ससय आपस 
प कोड गौर शौर कोद मख्य हौ जाते हें । क्यीकि-गौण 
सख्य भावके विना अनेक पदा कौ सिलक्षर प्रवृत्ति नहँ 
ही सकत । तथा अपनी गौरा. भृख्यता के ल्लिये ठे न्य॒न 
अधिक हो जाते है, एवम्‌ यूमरधिक्त भाव फ लिये वे परस्पर 
प कोद उपसदक रौर कौर उपमदनीय हौ जते है। इसी प्रकार 
प्रलयक्छाल मे अव्यक्त क लीनो गुख परस्पर से पथक्‌ होकर 
स्वतन्त्रता से अपमेर स्वरूपसे ही चरवृत्त होरे ह इसी से सव 
क्काय जो अनेकतत्वो के सेल से "वने हुये है, वे नष्ट हो जाते 
ङ था अपने अभ्यक्त कारशसें लीन हौ जाते है । मानों कि 
यह शर पाच भतो से अना है, ओर पाचों पृथिवी आदि 
भत अलग २ हो आवें, तो यह्‌ शशैर नष्टौ षह, 

एक शस्यक्त से विचित्र २ काथो को उत्पतति) 

एकं २ ग्रं के भिन्नं २ माना के संमेलन समे जल के 
समान नानः प्ररिशाम होते है । जेसे सेच का जल एक सर 
स्स वाला हौ नारियल आखर विल्व आदिक पं नाना शस 
बाला हौ जाता है ॥ १६ ॥ | 

पशूष या श्वात्मा कौ सिद्धि, 

सधातपराधलात््‌ चगणादाचपययाद्‌ षहानात्‌ । 


पुरुषा स्तमाकछम्रावात्‌ कवल्यार्धप्रुत्तय् ॥९ 











व्यक्त (शरीर भादि) आर अव्कक्त (भल प्रकृति) से भि 
५“ क्धश्ष ---- 
~ (क) छ २ दस्तु सघा दप है, थत्‌ नेश क्त्यं 
भरल कर वनी है, जैसे शय्या शासन प्रादि, वह संख दुरे 
षे श्रथ देखी आली ह, पेते हीये महत्‌ तत्व श्रौर शरीर 
अएदि है, इस ल्लिथे चे पर क अथे है जो पर वस्तु है, चह 
परात्मा ( परूष । हे । 

संघात दूसरे संचात के लिये नही 

पसा भशन होः सकता है कि-एक संघात रूप चस्तु दूसरं 
संल के लिये लान ली आवे, ती अन्य पुरूष वस्तु कौ कल्पन 
न करन पडे १ शस करइ उत्तर यह है कि-यदि एक संघातं 
दूसरे संघात कषे लिये माना जावेगा, तो वद्ध भीः संघात "है, 
चस की परध्थेता कै ल्लिये तीसरा संघात मानना होगा, एवम्‌ 
खस की परायेता से अथे ४या संचात कस्पित करना होगा \ 
सुतराभ्‌ संघात को दूसरे संघात की अक्षा रहने से उसकी, 
संख्या पुरी न हौगी । इसे अनवस्यः दोष कहते है । शली कैः 
कारण खकू प्रश्न नही उट सकन, अतः संघात श्त्या सूप 
परुष फे अर्धं ही मानरे से सुगति होती है। 
` दूसरा हेत यह है किजो २ च्रिगुण रथ आदि संघातं 
ह, पे सख दूसरे से अधिष्ठित या दूसरे के वश मरं रहते हुये 
एके जते &ै अतः उन के समान त्रिगश भह्ततत्व श्रौर 
शरीर राहि के लिपे भी दूसरे अधिष्ठातां कौ अपेक्षा हतौ है 
एवम्‌ अधिष्ठितं के अधिष्ठाता कै रूप पे पुरुष सिद्ध होता है । 

लीशख स्त थह है कि-जौर न्रिगण संघात शय्या आसनं 

दि है, वे ख भौभ्य वस्त॒ है, अतः उन्हं अपदं से विलक्षण 

( छत्निगण ) भौ छा कौ अपेक्षाः रहतौ हे । एवम्‌ उन भोर्य्‌ 
घस्लुश्रो के भो्तारूप से पुरुष कौ सिद्धि होती है, 














सिनी क देन = (१३) 
या हेत्‌ यहे रै कि महततत्व श्चौर शरीर भादि › {जलने 
भरेकृति से उत्पन्न इये संसार मं पद््थै है, वे सवच छख, ट्ख 
भोर मोह शधं है, अतः सुख को अनकंलनपैव धा सुखौ करने 
के शये, दुःख को प्रतिक्ैलनीयथ य दुःखितं करने कष सिये 
तथौ मोह को मोहित करमे क्षे क्लिये दख २ की अर्ता 
होती है । क्योकि-खुख मदि खख श्रादि कौ ही सुखितं 
दुःखित तथा मोहितं नहीं कर सकता ।! सुतराम्‌ उन स 
विलक्षण सखो आदि होने घाला द्रूसरप पदां ( परुं । 
सिद्व होता है | 
४५वां हतं संवे सै श्रि या बश्शवौन्‌ यड ह कि शलं 
केवस्थ धौ सोक्तकी प्रतिपोद्न करते है, ओर भहापरूधं धसं 
लिये यत्न करते अये है । यदि संधातं ही संघातं हे, ती 
फिर रु से अलगं होने कौ इच्छा किंस कौ ही यर उसे 
वह लभं हो नो कैसे सकता है । सुतराभ्‌-खात्मा सघत से 
अलं पाये है ॥ १७। 
परुष ( श्मात्मा ) बहुत हे । 
परध है -यह्‌ प्रतिपान किय गधा, उम यहु पश्च है 
कि-श्या वह परुष सव शरीरो पं एक्ष है, था प्रति श्सेर 
लशं २? इस के उत्तर सें प्रति शरीरं परूष अलग २ है, ५ 


प्रतिपादनं करने क लिये कहत है-- 























करणौनां भ्रतिनथमादु युगंपलत्रत 
सद जेगुण््यविपययाच्चव ` ॥ १८ ॥ 
पुरूष ( आत्मो ) बहुत हे । क्योकि 
( छ ) जन्म, सरण. खर इन्द्रियं प्रतिं परुषं अलभं २ है, 
( श्चं ) सय परूष एक स्मयं पक कमे मं नहं लगते ¦ 
(भं, श्र भिन्न २ परू्षो प सत्व पआद्् सोनो भं 











( ९ ४ ) {6 न्द्‌ सास्य देशंनै 


भिश्च रे प्रकार से ह ¦ असे कोई अधिक सास्थिक है, कोद 
श्रधिक रजोगणी है ओर कोद अधिक तमोगणौ है 
पर्ष फे धमे 
पर्ब का बहुत्व सिद्ध करके आव विवेर्कञ्जरन के लये, 
उसके धर्मा को कहता है- 


केवस्यमाभ्यस्थ्ये द्रष्ट मकन्ेमावश्च ॥ १९ 
परुष कां बहुत्व तो सिद्धहोही चका है, किन्तु उसं 
विप्रः या विधत भाव, जो गेत ११ वौ कारिकां पे द्‌ 
खाया गया है, उससे इसके सप्शिस्व ( स्मद्तीपना ) कैवल्य 
( ठभ्खच्रय से रहित होमा ) माध्यस्थ्य ( उदासीनता ) द्रष्त्व 
( दशरन ) ओर अक्त त्व ( अकत्ताीपन ) ये पांच धमे भी सिद्ध 
होस है । उक्त ११ वीं कारिका मे कहा गया है कि- व्यक्त- 
प्ररप्रचाल.-निगण, अणिवेकी, विषय.सासान्यश्यचेतम आर 
प्रसवध्मी है, रैर परूच इन दोनों से विरुद्ध धमे वला हैः । 
दसं से कहागयेः होत्य है, शि परुष, आअतिगरं ( तीनों गुणे 
से रहितं ) विवेकी, अविद्य असामास्य, चेतन, आर अप्रसव 
धर्मो है ¦! यही वहां कए विषयौस है । खव ध्यान देंगे, तो 
प्रतीते हौगाकि-सच मची उस विपयोससे परूष मं सासित्व 
पदि ५ धसं सिद्ध हीते है! अर्थात्‌--चेतन आर अविषयं 
होने से वह साती आर दृष्ट होता है! क्योकि- चेतन ही 
साक्षी हो सकता है, किन्त चेतनं वरत्‌ नहीं । ऋथोत्‌ साली 
बह हता है, जिसे कोड विषय दिखाया जाते । लोक मं जिस 
प्रकार वादी. प्लिवादौ दोनों अपने विवाद्‌ कौ बातको सक्ती 
फे लिये दिखते है, एसे ही प्रकृति भ्म अपने आचस्ख कि 

हवः विषय को पुरुष छै प्रति ददिखातीः है, अतः परूष उस "काः 

















हिन्द सर्॑य द््थैनं ( १४) 
सण्ही है । श्यो क्षि - अथेतन विषय को विषय नही दिखाया 
जासक्ता । दसू कारण देवन्‌ खैर अवदय ह्मेने से परय सा- 
त्तौ रौ रद्ृष्ट् होता है एवस तिग्‌ रहितं होमे सेहो वह 
द्ःज्य से रहित हे । अथोत्‌ सत्व आदि गण दहो इख टःख 
अद्‌ सूपदहं, श्मौर वे उसमें है नही ऋतएवं उह दःखसशत्र 
से रहित हि तथं दुःखन्रयं कीप्रभाव हो सेवस्य य 
मोक्ष का स्वरूप हे, अतः अतरिगण होने मे उसका क्वस्य 
सष होता हे! इसी प्रकार धिग होने से हौ यह सध्यस्यं 
य उद्ौसीन है! क्योकि खरी रुख से त्च होता इवा शौर 
दुःखी दुःख सेदरषकरताहुखा सिन्रशच्च कौ कताम आलतत है 
किन्तु.मध्यस्य नहीं होता । सुतराम्‌ आत्मा सत्व आदि गुणी स 
रहित होने के कार्ख सुख दःखरेिभ) रहित है. शौर अतएव 
वह ` मध्यस्थं या उद्‌ास्मेन है! एसे ही दिदेकी आौर ऋअन्ररव- 
धर्मा होने से बह अकत्ती है ! प्रयोजन यह है सि~ क्रिया जिस्‌ 
मं होती हे, वह्‌ क्षारक होता है. शरीर क्रिया सब परिञ्व्डिन्न 
( परिभित ) वस्तु मं होती है! परिभित धस्त भद्ततत्व से 
श्रारस्भ करके प्रकृति के सकल काये है, श्रात्मवस्त व्यध्यः 
( विभ ) है, उसमे क्रिया का संभव नही, अतः वह्‌ अक्त है 
क्ता पद्‌ से कन्तोके साथ करण, सस्प्रदग्न खाहि अन्य का 
रकोका भौ निषेच सममना चाहिये | कारणशवे कार्कम्भै 
क्रिया फे सम्बन्धसे ही होते ई । यहा श्रसवः नम काये साञ्न 
काहि) काये पद्‌ मे प्रकृति श्रौर परूष दोनों से अतिरिक्त 
सकल जडसमूहं अता हे, उन्ही मे चलन आदि क्रिथष्यं भी है 
 जवर्कि-आत्मा प्रकृति है, तो उससे कोद कायं होना संभव 
मषी, शतः वह्‌ आप्रसवधर्मी हीने से कत्ता ३ इसमी परार 
विवेकी विग्येषण शी उसे कन्तीही सिद्ध करता है । क्योकि 
हमसे समक से "विवेकोः नास यहं विविक्त था अलग रहने 


( १६) हिन्दी. सांख्य द्शेनं 


वालेफा है! बह क्रिया तथा विकार (प्रसव) वालो से रसभ 
है, इससे वह अक्त है ॥ "8 ॥ 
लिङ्क चे्तन कष ससान रौर परुष कत्ता दो समन । 


स्परान्तत्सयागाद्‌ चतन चतावि।देव ईद्धप्‌ । 


गधकन्ततव च तथा कृकत्तवमव्रह्युदासीनः॥।२०। 
यद्यपि पिर्म कारिका सं यह य्तय से सिद्र होदकी 
ड कि- उत्सा अक्षत है, किन्त यह श्रनभव फे दिसु है) 
य्त्‌ सवं स्मधारण को एसा आअनृभव हता है किसँ चेमं 
{कौ दच्छा से रिया (कमे) करदा हू” दसं अनुभव प 
रसस शर कत्त एक ही प्रतीक्च होता है। इस कि सांख्ये के 
श मक्ष सैं यह्‌ अनसव नहीं घटता । केम क्षि-उसमं सेनक 
रर कन्त आवेदन है । इसी प्न का उत्तर यहं यह्‌ दिया 
गया हे,कि-उक्त श्रनृभरव, जिससे राट्ना अक्तौ प्रतीत होताहै 
भान्ति रूप है । व्थोक्ि-श्रात्सं या परव का कन्त त्वं (श्वक्ष- 
त्तोपन) यकि से सिद्ध हौचका । सात्मा संज क्षत्तत्व कौ 
प्रतीतिं होती है, वह शद्ध शरीर, जो अहत्‌ तत्वं आदि १८ 
तत्वों के संयोगं से बताथ जाथगौ, चसक सम्थन्ध से प्रतौतं 
हेत ह । श्रयत्‌- जैसे क्षाल चभ्प की लालौ उसक्षि संयोग से 
काच में प्रतीत होती है, किम्त॒ वह साली पष्प की है), 
करच को नही, एते हौ, लिङ्ग शरोरका कत्त त्व परध भं प्रतीतं 
हीता है, वह लिङ्क शरीर का ही है, वास्तव भ परूष का नहीं 
शतः पर्ष कत्त मह, कत्ता जसा है ' वथा कत्तत्व का अन्‌" 

भव भुान्तिशप है! सवया परध उदासीन है 

जिंसं प्रकारः लिङ्ग के संयोग से अंकत्तौ पशष त्ती जसा 


परततं ह ती ह, वसे ही पशष फे संयोगसं रतन लिङ्ध प्यथ 
भान्न्त है ॥ २५ | 











हिन्दी ससथं दशन ( १५) 


रष शरीर लिङ्ध के संथोग का कारण । 
धुरुषस्य दशनां कैवस्या धं तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि सयोगस्तश्छरतभ्पगः।॥२९। 
पष्िली कारिका के वययान पे यह आत ससो गै 
किः पुरूष श्चौर प्रधान यर लिङ्गं के संयोग से नपे परस्पर के 
कत्तु त्व रौर चेतनत्व धसं अन्ति चि प्रतीव हःते है \ किन्तु | 
मी यह घात समभ स नहीं खाद, कि इनका संयोग इः 
पहिले कैसे श्भा १ इल प्रश्न कै उ तरे सिथे हौ यदह कारिका 
अद ह । इस भ कहा गया हे कि" भत्ता पनीर भोग्य कौ 
योग्यता से ही इन दोनो का किसौ अनादि काल भं संयोग 
हेगयम्‌ या, अनिर ्ठलक्के खंयौग ते ही यह महत्‌ आद्‌ ततव्यैं 
या संसार की सृष्टि इड, अयत्‌-जैरे-किसो भृखं अमादमी 
छ्लो कोड फल मोदक आदि भ्य वस्तु भिले शीर 
ह्‌ उसे साने लगे. \ इस बात को ध्यान प देने से प्रतीतं 
होगा किआदमी में भोजन करने की योग्यता है पौर फल्‌ 
परादि स भोग्यता की, दशौ से छल के संयोग होते हौ भौजन 
हप क्रिया की सषि होने लगती है यदि उनका संयोग न ही 
अथवा भोक्ता क्रा मोक्ता के साथ तथा भोम्य कः भोग्यके साथ 
संयोग हो भी जवे तो उनकी योग्यता वहा सुषि को भ्रवृत्त 
नही कर सकती, खल कि- बह व्यं ही रहेगी ! एसे ही युरुष 
क्री भोक्त त्व याप्यता शमर भयान दी सीग्यत्व यीम्यता से 
नका कभी संयोग इुखा.खीर उस से सुषटिको रसभ हर 
एही कारिका पंगु जओौर अन्धका दृप्त भी है, इस 
कौ व्योर्या यें हे क्रि- जसे कोड पंगु अर अन्ध दौ चनुष्यहै, 
रतिर वे दोनों ही' अपने संच क साथ नमे जाते इये डाक््योके 
दधद्र से अप साथियों से अलग होगे, तथा वनं कही २ 


{दि [ना ५ &` जं 
हिन्दी सख्य दैः 


५, ^ 


[ ट 


हकत हये -खापस सै हेव योग से निले आर उनका पररतुर 
भे चष्यास हमा ! अन्ये में चलने की सक्ति है, खीर पंगुम . 
देखने की, इसीते अव वै दोनो मिलकर गमन श्रीर्‌ दशन्‌ 
शिः को कर सकते ह ऋतः पग शल्ये के कन्ये पर चटा 
तो अन्धा चल अर पंगु दकि राह बताई, खलराम्‌ त्रे अपन 
घर पर पज्च श्रीर्‌ दोनो ने अपना सम्बन्ध छोड़ अथात्‌ 
संथेगका त्याग शियः ¦ पसे हीः चेतन परुष प्रकृति क साथ 
मिलक्षर उक्षे संयोग से ज्ञान गण को प्राप्त होकर उसि द्यी 
देता है. शौर वह भीः अपना काय पृशा करके चसे डोड दृत) 
यही सोकत्त का स्थान रहै, तथा संयोगं श्नौर उससे सष्ठ 
कम है ॥ २१। + 
सृष्टि काः क्रम । 
प्रकृतेमहाँस्ततीऽ्टंकारस्तस्माद्गणरेचषोडसकः । 
तस्मादपि षोडशक पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥२२॥ 
प्रकृति से महत्‌ तत्व, उससे श्रहंकार, उस सै १६ तवर 
(५ ज्ञारेन्द्रिये ५१ कर्मेन्द्रियं १ मन ५ तन्माच्र ) ओर उनमें 
सेभा५ तन्मा्रौत्े ५ सहभूत ( एथिवो, जल, अग्नि, ब्रायु 
रौर अकाश ) चत्पम्‌ होते है ॥ अथात्‌ शद्‌ तन्मात्रंसे शब्द 
गण बाला अकाश, (१) शब्द्‌ तन्मात्र से सदहितःस्पशं तस्मात्र 
से शब्द्‌ रौर रपशचगुखवाला वाय, (२) शब्द्‌ अर स्प तन्नात्र से 
सहित रूप तन्मात्र से शब्द्‌ स्यश्च श्रौर रूप गण वाला अग्नि 
( ३ ) शञ्द्‌, स्परे, रूप लन्मात्र से संयुक्तं रस तन्नात्र सै 
शष्द्‌, स्पशे, दप, आर रस गण वाला जल ( ४ ) ओर शब्द्‌) 
स्पशे, रूप, तथा रस तन्मात्र से युक्त गन्ध तन्मात्र से शकद्‌, 
स्प, रुप, गन्धगुण बाली पृथिन्री ( ४ ) दत्प्न्‌ होतौ है^॥ 





(न 3, ॐ द शेन ( १६ ) 






्.अव्यक्त,बह धानक, सीर माया,ये शल्दं पय्यश्य 
( ससान अथ फे वाचक ) है! सहान्‌ , वद्धि, आडसै, सति, 
ख्याति आर ज्यान ये सब पर्यय ट अआहंकार, 
भतषद्‌, वेदत, तेजस आर अशिलान, ये ययय है ५२२ 


वद्धि का लक्ष ओर उस का धमं ¦ 

अध्यवसायोबुद्धिधर्मोज्जानं विरागएशय्यय्‌ 
सालिकमेतदरूपं तामसमस्माद्धिपयस्त 
 सखद्धि का लक्षण अध्यवसाय है! अथीत्‌ परुष मात्र ह 
जव किसी कमं मं प्रवृत्त होता है, उस -सुसय अन्तःकरण सें 
तीन वृत्ति या क्ियाए' होती है, जेक्े पहिले आलोचन 
(वस्तु "का ज्ञान) फिर नमि इस मे अधिकारी ह ".एेसा अभि 
मान, फिर भुम यह करना चाहिये एसा रध्यवसाय या 
निश्चय ज्ञान होता है ! इन में यह तीसरी वृत्ति या ञान 
जिसमें होता है, वही वद्धि है। बुद्धि में ( १) धमे, ज्ञान, 
वेराग्य आर एश्वथ्यं ये चार सात्विक धमे रहते है, आर 
अधमे, अज्ञान, अवैरा्य तथा अनेश्वय्ये ये चार तामसं 
धसे रहते है ¦ | 
वेराग्य कौ चार अवरथाए* होती हे, -जिन के नाम-- 

( १ ) यतमानसंज्जा (२) व्यतिरेकसंख्जा ( २) एकेन्द्रिय- 


संख्ञा रौर ( ४ ) वशोकारसंज्जा है ॥ २३ 
अहंकार का लद्धण रौर उसका काये मेद्‌ । 


भिमानोश्दंकारः तस्माददिविधःप्रवत्ततसगः ¦ 

एकादराकश्च गणस्तन्माजपञ्चकश्चेष ॥ २९ ॥। 
अभिमान (में हू' यह स्नान ) अहंकार है। उससिदौ 

क्षर छम सष हती ह ( १ ) ग्यारह दन्द्रियें रौर ( ५ ) 























( 2 ) ह्हिन्दी सर्य दध चः 


पाच तन्सान्र { कुल १५ )॥ २४॥ 
एकः अहारः से जड शौर प्रक्शं कौ उत्पत्ति 


साखिकरका दशक प्रवतत 









अरंकार मे सीन गण हके है-पत्व, रज, आर तम । 
जदं इन गें सत्व गणे रजश्यौर लस दब आते हैः उस 
समय वहंकार खी शकृत संज्ला ( नाम) हीत हे । उस 


क 


दैकत हकार से सत्वगृण की सहायता से ग्यषर्ह इन्द्रि 
लत्पन्न होती है । इस्त सिये इन्द्रिये सपत्विक कहौ जातौ हे। 
जिस समय तन्तर्‌ ख श्रीर्‌ रज विरष्कृत हौ जात हे 
उस समय जे अहंकरर है, उस की भदादि सज्जा शओ्रौर तसो- 
गुण के अएयधिक्य से तामसः संज भी हौ जाती है, उस 
भूतादि या तजस नाल अहंकार से उसु क्रे स्नान स्वभाव 
त्रासे शब्द्‌ अदि ५ तन्मात्र उत्पन्न होते है । एवम्‌-जवब रजो 
गणु से सत्व गीर तम दब जाते है, या जितत हौ साते है 
खस सम्य यस फी वेज संज्जा हो जाती ह । उस तेजसं 
छहंषार से दोनों ( इन्द्रिये रौर तन्सीत्र ) उत्पन्न होते हें । 
द्यौकि- कृत अहंकार विकृत हौ करर जब १९१ इन्द्रियों को 
उः्न्न करना चाहता है, तो वह निष्किय होने कै क्ारण 
पने कायं को छर नही सूता, शतः बह तेजन अहंकार जो 
श्या स्वभाव है, चस कमी सहायता लेता हे, तथ तामसं 
अरक्षध्ट भौ निष्क्िय होने से तन्माज्र रूप अपने क्ष्ये छतो 
नहीं कर सकत अतः उसे भौ तेजस हकार की सहायता 

नी पडती है | इस ग्रक्रार शकृत ओर भतादि दोनो अह 
कारौ के साथ उनक्षे कायं य सहायक होने के कारण य्ह 
होमो अक्षार फे कायां का कारण बनता है॥ २५ १ 




















हिन्द सार्य दशेष ( २९) 
उ्नानेन्द्रिथं आर कररन्द्रियें । 
वद्धाान्द्रयाणे चक्षिःश्रोजघाणेरसरस्गाश्यानि | 


वैकर्पाणिपादपाथुपस्थाः कमदियाप्याहुः ॥२६॥ 

( के ) ज्जानेर्दिर्ये-चक् { नेन्न ) नोत { कान ) ध्राखं 
( नाकं ) रसन ( जिह ) त्वक्‌ ( तन्वा या चै ) 

( खं ) कमन्द्रिये - वाकं ( वणौ ) इस्त, पोट, पाय (गद) 
उपस्थ ( लिङ्ग या योनि) ॥ 

इन्द्र नाम आत्मप ( पंरूष ) का ३, उसके नाने वाले 
हीने सेया उसके सम्बन्ध सेये ( इन्द्रिय ) कहलाते § | 
इन इन्द्रियों के पृथक २ लक्षणं इनके कायं से हौ है । जैसे 
रूपका ग्रहण कराने वाला इन्द्रिय चक्ष है । शब्दे कां ग्रहणा 
रानि वाला श्रोत्र, गन्धका यहं कराने वला प्राण, रेस का 
यहणं कराने वाल रसन, आर स्पंशेका ग्रहण करार बाला 
त्वक्‌ इन्द्रियं है । कमन्द्रियो के लदश उनके कार्यो से जानमे 
चाहिये, जी रद वीं कारिका पं कड़े जागे ॥ २६॥ 

ग्यारहवां इन्द्रिय ( मन ) । 
ईमयातमकम्रमनः सैकंयकमिन्द्रियं चे साधर्म्यात्‌ 
गुणपारेणामंपिशषान्नानात बाद्यभेदाश्च ॥ २७ ॥ 

(क) इन इन्द्रियेन मन उभयात्मक अ्थौत्‌-ज्जानेन्द्रिय 
मीर कर्मन्द्रियद्पं है । क्योकि-वह दोना प्रकार कौ इन्द्रं 
धी प्रवृत्तिको कल्पित करता ह । 

(ख) संकंर्प सनका असाधारण धसे यो स्तण हे । संकरूप. 
नए समीचीन कल्पनौ यो विशेष कल्पना का है! अथाोतू-पदिले 
न्यं इन्द्रि ते साभोार्यदूप से ज्जान होना है, जसे “यंह कद 
भैस्तु हेः फिर उसी मे विशेषण कौ कल्पना होती है, कि-यंं 


(२२) हिन्दी सौख्य देनं 


शसम जाति है यह गर तथा यह करिया इत्यादि । यही विशेष 
कल्पना अमर संकल्प ३ । यही क्रिया जिस मे होती .है, वह. 


मन है 
(ग) सनं की गणना इन्द्रियो मे इस लिये हि, कि-वहं 


भी आन्य इन्दि के समानं सात्विक अहंकार सें उः पतर 
इभ्या है । 
एक अहंकार से नाना इन्द्रिये कौ उत्पत्ति ¦ 
(च) गों कै परिणाम के भद्‌ से एकही अहंकार से 
नाना इन्द्रियं हयो जाती ई । जैसे कि-श्रौर भी वाद्य वस्तु- 
रूप रस श्रादि हौ जाती है ॥ २७॥ 
दश इन्द्रियों कौ असाधारणकैत्तिये । 
राष्दादिष पञ्चाना -टाचनमाचामष्यते ब्रुत्तिः। 
तचनादानाविहरणोाटसगानन्दाश्च पञ्चानाम्‌ ॥२८॥ 
श्रोत्र आदि पाच उनामेन्द्रियों कौ शब्द्‌ आदि पांच 
विषयों अलोचन सान्न ( संमण्धञ्जएन = सामान्यन्लान) कृत्ति 
मानी जाती ३ ! जैसा कि- सनक लक्षण में समम्भायागया है । 
प्रर १५ कर्मन्द्रियो की क्रम से वचन, आद्‌ौन, ( लेना ) विः 
इरण, ( चलना ) उत्स्भ, ८ टोडना बहाना = निकालना ) 
श्रौर आआानन्द्‌, ये पांच वृत्तिं है ५ २८॥ 
तीनीं अन्तः करण को वृत्तिये । 
स्वःठक्चण्ये बत्तञ्चयस्य सेषा मवत्यसामान्था । 
सामान्यक्रणवरात्तिः प्रणाद्यावायवः पञ्च ॥ २९॥ 
तीनो अन्तः कस्स" की वत्तिे या क्रियाप्‌ अपन्‌, २ 
लक्षि के रूपसे है । जेसे-बद्धि कौ व्तिञ्चच्यवसायःअहकार 
की -.भिभान श्रौर सनक्ी संकरूप रूप वति है । ये इनको 


षौ 


हिन्दी ससंख्य दशनं (२३२) 


श्रसाचारखं या न्यासो २ वलतिये' है, आर ५ पमण आदि वायं 
इनको साधाश्ण ( सामान्यया साक की) ठत्तियं है ॥ >& ॥ 
तीनों अन्तः करणो की शअसधारण वृत्तियोपं 
प्रकर सहितं छम श्यरैर अक्स । 
युगपचतुष्टयस्यत्‌ वृत्तिः क्रमराश्च तस्यानेदष्ट। 
रष्टे तथाऽ्प्यदृषटे जयस्य तत्पूविका वृत्तिः ॥३०॥ 

उस अन्तःकरणचटेषएय ( इन्द्रिय सहत सन, केवल सन 
अहंकार शर खद्धि ) कौ वुत्तियें इष्ठ ( प्रत्यत्त ) विषय परं एक 
साथ श्मीर क्रमसेही होती ह। एते हौ अर (परोक्ष) दिषय 
म भी बल्य इन्द्रियं के विना तीनों अन्तःकररं (सन यह 
कारपरर द्धि) कम वत्तियें दशेन पवक एक साथ तथा कस्‌ 

होती । यह वाचस्पति सिश्रका मत है । गौडपाद्‌ मानते 
है, कषि-वत्तेलएन विषय में कमस श्मौर एक साथमभी चारोकी 
प्वुत्तिये हौतो है, किन्तु परोक्ष या भूत लथा भविष्यत्‌ विषय 
भे करमसे ही वृत्तिं होतौ है, 

यह कात कहे गदै है कि-~-वा्यद्न्द्रिय चत्त आदि से 
सामान्य ज्जान हीता है, कि- "यह ऊद है, सनते विशेष ज्ञान 
होला है" जेस यह घडा हैः या “वच हैः इत्यादि, अहंकार से 
प्रभिमान होता है, जे एक अवने योग्यता का ज्जानश्वर्प 
है, ओके कि सें इस वस्तु से एसा सम्बन्ध कर सकता हू, या 
नँ इस नं एसी योग्यता रखता इ', अयोत्‌- "मे इसे उठ! सकता 
इ, कर सकता हू, जे सकताह' इत्यादि ओर बु{द से अध्यव- 
स्य उथान होता ३, जिसका स्वप यइ है, सि-"मे यह्‌ कहं, 
या (दसा कष सुतराम्‌ ज्जान कौ चार अवस्थाप्‌ इद ,किन्तु 
"दनद कसक सम्बन्ध सें अभी तक कुद निखेय नहीं किया 
` गया, उसी कै लिपे यड कारिका ३! इसक्ते यड स्थिर क्षिया 

















(२४) हिन्दी सांख्य दशनं 
गयं है क्षि-संयोगवंशं प्रत्य म विषय में कभी चारों उजान एक 
साय होजाते है सौर कमो कससे हीं । जेक-गादी श त्थियारो 
रात्रि मं कोद सतर्यं वन नं जाता है, खैर सते लिजलौ के 
प्रकाश के साय साद्य ने कोई व्याघ्र चानक दिख दे, वहं 
उसे सामान्य, वि गेघ, अभिमान रौर अध्यवस्य चारो ज्ञानं 
एक हौ साव ही जतै है र वहं एक सथ पीं ह्टता 
है पेषे ही कस्या चदष्टरख सन्द अन्धक्ारमे लौ जिपे । पटिलें 
लनष्थ को उसवं कड है "एसा सामान्य च्जानं हता हैजो 
नेत्ररूप बाद्धयइन्द्रिय कत व्यापारः ३ रैर फिर टकटकी 
लंगाक्षर देखने क धनुषबार साधे हुये कोद चोर है, सु सा- 
रना ही चाहता है.-फेखा प्रतीतं होवा है, यहं विशेषं उन 
सनका व्यापार है । फिर उक्ते ऋभिसान होता है किमे यहां 
से हट सकता ह, यह अहंकारको व्यापार है । आर किर दसौ 
प्रकार बह आ य्यश्टत्यं करता है किप यहे हदं , यहं बरदधि 
क्षा व्यापार हि ॥ यह म्रत्यक्ष विषय में चारों इन्द्रियोक्मे वत्ति 
का क्ल सौर खक्रस इश्ा । शरीर जहां बद्धदहन्द्रिय चेत्र शादि 
का वर्त से उचित सम्घन्ध नहीं है, अ्यौत्‌ जानने यौग्य वरत्‌ 
भतकास मे है, या सविष्यत्‌ कालम है.या अतिदूर अदिं होने 
के कारण वह दञ्जय है, बहा लीन ` अन्तःकरण ( मीतरी- 
इन्द्रिय मन आदिकं) काही व्यापार होता है किन्त नेत्र 
दिका नहीं । विशेष यह है क्षि-जिस् विषयः पर सनं 
आदि कौ जस्य है वह पहिले द्य इ न्द्रियसे कभी अनव कीर 
लिया गख हौ, तभी उद विवेथ काखंनसे उजान होता है 
ययः नही ¦ जेसे किलौ ने पहिले साजा कौ दशन कियाहै 
उसी । को कालान्तर प उका सनस स्मरण हेता हे । जिनं च 
 राजाका देखा नही उसे टसका स्मरण भी होता नहीं । घ 








(२४५) 


न्तर इन्द्रियं के दष्टा हीमे वाला उछहन सशद्दिष मे 
्मरणदप खीर आश्यन्तर उख हुः र्णद्‌ विषय म॒ १ त्यत 
रूपे है॥३० 
इन्द्रियो तथा दीनो अन्वःकरस्ते को दरिचखना । 
यद्यपि शश्टिसीकी पवच्ति का कस ससम गया, सद्दा 
यह नह्य जाना गवत दि-द्यक्षष मेरकः क्न द्ैया किक् सेय 
परिधि हली है! इ सम क्षि लर मै यह कारिकः ै-- 


र 











जिस्‌ प्रकारः अनेक चोर श्रह्पस मं संक्षेत करणे दौर के 
स्थान से परस्पर के संक्षेत वश अपनी श्ियाश्चों कौ यथाक्रम 
करते है, उसौ पकार सल इन्द्रियं शौ दन दृत्तियों (तिः 
यों) में प्रश्त्तं होती ह, इनकी प्रदत्तियों सं परुषे ( पुरूष 
का अरष् ) हौ कारक है । सुतसास्‌ इन्द्रि किसी चेतन अधि 
श्नाता से परिचालित बहौ होती + ३१ 


करण दे भद्‌ 














कुर्‌ णतो दुशविधय्‌ , तदाहरणधारणप्रकाराकरम्‌ 
राय च तस्य दराधाऽहाय्यं धायं प्रक्रयं च्‌ ।।३२ 
१ 


करण १२ प्रकार का हौत्ता है (११ इन्द्रिये 
१अहंक्लर ) । उनसे 
१-कर्मन्द्रियों ( वारौ आदिकं 

हे । | 
र-अन्तःकरणो ( बद्धि अहंकार खर मन ) का प्राण ्राददिका 

अपनी कृत्तियों से धारणं करना कसे इहे । 
-उलानेन्द्रिवों का प्रकाश करना कमे हे \ 


[ ऋय 
स 
ह, 





) ऋ श्वहुरख ( लसह ) ॐ 


अभत ५ (>| । ौ 
दिन्दी सांख्य दशभेन 





( २६ ) 
(क) कर्मैन्दरियं का आहायं ( आहरण करने योग्य ) विषय 
१० प्रकार का है (१) दिष्य वचन (बोलना ) ( २) अद्य 
बचन (३) दिव्य आदान ( लेना) (४) अदिव्य आदान 
(५) दिव्य विहार ‹ चलना ) (६) अदिव्य विगर 
( ७ ) दिव्य उत्सं (दडना) (८) अदिव्य उत्सगे (६) 

` दिव्य नन्द्‌ (१०) अदिव्य आनन्द । 

(ख) तीनों अन्तः कर्णो का धाय्यं ( धारण करने य्य ) 
विषय १० प्रकार का हीता है-- 

(१) दिव्य प्राण (२) अदिव्य प्रण (३) दिव्य अपान 
( ४ ) अदिव्य अपान (५) दिव्य समान (६) अदिध्य 
समान (७ ) दिव्य चद्¶न (८ ) अदिव्य उदान (*& } 
दिव्य स्यान ( १० ) अदिव्य व्यान 

(ग) चउलानेन्द्रियोः का प्रकाश्य ( प्रकाश करने येग ) विषय 
१० प्रकार का सीता है- | 

(१) दिव्य शब्द्‌ (२) अदिव्य शष्द्‌ (२) दिव्य स्पशं 
( ४ ) अदिव्य स्वश्च (५ ) दिव्यरूप (६ ) अदिव्य रूप 
(७ ) दिव्य रस (ठ ) अदिव्य रत (8 ) दिव्य गन्ध 
( १०) अदिव्य गन्ध | ३२ ॥ 

तेरह ( १३) प्रकार केकरश । 


अन्तःकरणेचिविधदशधावाद्यञ्रयस्यंपिषयास्यम्‌ । 
साम््रतकार्वाद्याचकारमाभ्यन्तरकरणम्‌ ॥३३॥ 

अन्तःकरण तीन्‌ प्रकार का होता है.बद्धि, अहंकार 
शीर मन; बाद्य इद्दरिय दश प्रकार का होता है-५ उ्जाने- 


न्द्रिथश्ौर ५ कमेन्द्िथि। 
ये द्शों बाद्य इन्द्रियं अन्तःकरण के ही विधय को प्रकढ 








( २७ ) 
रण विधय का संकल्प 
्सिस्तास आर अध्यवसाय करना चाहते है तञ घे १० 
इन्द्रिये दूर रूप हो जाती है-ज्नरेन्दिदं अलोचन (खत्सा- 


न्यज्जान) से आर कमश अपने यथायोग्य व्यापार से र 
भूत हती हे । 


करते है ! अर्थात्‌ जव ये तीनो अन्तकः 





विशेषान्तर- 
वाद्य इन्द्रियों का सामथ्यं फेवल वत्तमान विषय पं 
रहता है, आर बुद्धि आदि श्माभ्यन्तर करणो का सामथ्यं 
न ध 1 लै ५७ २ 
भूत, भवेप्यत्‌ आअरैर वक्तमान तीनों कालं भें होता है ॥३३॥ 
खाद्य इन्द्रियों फे धिष ¦ 
¢ (५५ 


बुष्ोन्दयाणितेक पञ्चविदोपाविरेषवि 


न. अनत 








पारयवतदरस्दवेयया देषाणितुपन्प्रिषयाणि ।३४। 


उन १० बद्धं इन्द्रियो मे ५ उ्जभेन्द्ियों $ विरेष 
( श्थुल शब्द्‌ श्रद्‌ शीर एथिवी अदि जो शान्त, चोर तथा 
सृदढ स्वभाव हें ) शरीर अयिशेष ( तन्मात्र-सदम शढ्द्‌ आदि ) 
विषय है । एस मै भी यह्‌ विशेष ह, कि यागिथौं का श्रोत्र 
( कान , सूम शब्द्‌ रीर स्थूल ( मोटा ) शब्द्‌ दोनों को सुन 
है, क्षिन्त्‌ हम लोगो का कान कैप्रल मोरे शब्द को ही 
खन सकता है । चनं को त्व्‌ ( चमे ) मोरे शमर सुम दनं 
प्रकार के स्पशं फो ग्रहण कर सकती है शरीर इसरो त्वक 
(चमं ) मोटे ही स्पशंको ष सकती है। एवम्‌ उन के ओौर 
हमप्रे नेत्र रादि मे भी सेद्‌ है! अथौत्‌ उन के नेत्र रादि 
स्थूल वे सूम दौनी प्रकार के ङ्प श्मादि को ग्रहणं कर सकते 
है पौर हमारे केवल स्थल ही विषयको जे सकते है! 
एसे हो कसन्द्रियीः मे वाक्‌ ( बाणौ ) हसारी या योगि 
थोःकी हो, स्यल शद्‌ को ही उस्चार्ण फर सकती हे, कि ^तु 























( २८ ) हिन्दी साख्य दशनं 


सूद्ल शब्द्‌ कौ नहीं । वयोकि वाक्‌ इन्द्रिय आर सूदन शब्द्‌ 
दोनो अहंकार रू.प एकी ही कारण सि उत्पन्न हुये है । अयात्‌ 
एक साथ उत्पन्न होने वाला बराबर याले को अन॒भष नहीं 
कर सकता । आर शेष चार ( गुदा, लिङ्क था यीनि, हाथ, 
छलौर वैर) इन्द्रियो के रूप श्रादि ५ विषय है क्यो कि हस्त 
आदि धार इन्द्रियं जिन घट आदि वस्त॒ओओं से सस्बन्ध करते 
ह व सब शब्द्‌ आदि तन्मातररप हौ है या उन्ही सि प्रकदं 
इये हें । । 
गतैडपाद आचाय यहां कते है कि सनुष्यो कौ जला 
नेन्द्रं खख, दुःख ओर मोह रूप विषयो से युक्तं शब्द्‌ आदिशो 
को प्रकाशित करती ई आर देवताओं को उल्नानेस्दिधं शब्दः 
आदि कीः प्रत्यत करली ह, किन्तु उन्हे उन पे खख दुःखं 
श्रादि की प्रतीति नौ होली ! कर्दन्द्ियों भै बाणी दोनों 
की बराबर ह ! ( हमारी समभ सें देवताश्नो को खाए जसे 
शद्ध शब्द्‌ को उच्चारण कर सकती है, वैसे मन्‌ष्यों षी नहीं ) 
प्रर रोष इन्द्रियं ( हाथ आदि) ५ विषयों को प्रहश फरती 
ह । अधरत्‌ हाथ मे शब्द्‌, स्पशे, सुप्‌, रस, गन्ध पाचों विषय 
है, इसी से बह उक्तं पाचों गृण वाली पृथ्वी भे खलता है। 
एसे गद भादि न भी योजना करना ॥ हमारी सम मे दन्यो 
व्याख्यानो का समुख्चथ ( मेल ) हो सकताहै ! अथौतू हमारो 
देवता्नौ तथा योगियों दी इन्द्रियों कौ शक्तिम दोनों हौ 
प्रकार से मेद का संभव हि, अतः दोनों ही व्याख्यान स्तौकार्‌ 
क्षरने योग्य ई ॥ ३४ ॥ 
करको षौ परस्पर गौणता ओर प्रधानता 


सान्तःकरणावुदधिःसर् विषयमवगाहतेयस्मरात्‌ | 
तस्माततिविधकरणंदरारि, दाराणिरेषाणि ॥६५॥ 
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द्र्य दे अन्तः कयणो ( सम, अहंकार ) सहि त॒ खं द्धि 
अर्यीत्‌ तीनों अन्तःकरण जिससे कि-भूत, भविष्यत्‌ शचौ 
वत्तमान काल पे शल्ड आदि सब विषयों को अवगाहनं 
( यह ) करते है, सखस चन्त लोन अन्तःकरख दारि (रघन) 
रीर शेष वाद्य इन्द्रियं द्वार ( अप्रधान या गौर) है ६\३१५॥ 
मन श्र अहंकार दीनो को अपेया खद्धिं को प्रधानता 














ये सब बलि कै खविरिक्त जितने कर है, ख थोत्‌-५ ज्जः- 
नेन्द्रियं ५ कसन्दिभे, अहंकार खरौर सन ( कल ९२) सव 
दीष््क के संमान है! अपने २ विषयं की प्रकाश करने वाले 
हैं । आपस मे सव विलंक्ञर है, भिन्न २ विषयं बले है। आरौ 
{१ विशेष ह सत्वं धद गर हँ से उत्पन्न हं र है । दरूष 
को जो २ कद्ध विषयं अपने पं भानदहोता हश्च प्रलौत हीत 
हे उससंबकौये करं ( इन्द्रिये ) अपने २ दिष्य सै अन्‌- 
सार प्रकाशितं करके बद्धि पै स्थापितं करते है । प्र योः जन {यह्‌ 
है कषि-जो विषंयं बाहरी इन्् डे, वह भातरः 
इन्द्रियं मनं * विशेष रूप से पडता है, शि दुदर 
नै हीतः है. 




























भें पडू चता है, जिसका कि- ऊस अभिर र वह 
विषय उसके वासं बद्ध सै. चमकत है, जिंदा 
ध्यवंसाय ( निश्चय )› होता है) असं इससे छागे दह्‌ विकय 

हमै नहीं जावा, अतः बमम सवे प्रधान अद्धि हौ हे) इनक्ष 
सतम इन्द्रिय आदि सघत का छ्च्यद्च दद्धि तत्वह है! नेवा 
विक द सजान श्ात्मा अष्यद्य नह्ये & । अयात्‌ अथक सतप 
समय पदाथा का उञ्यन साल्ल रस्यन्ध से अत्मा से हौ उत्य- 
न्न होता है," इन्द्रिये उसो के साधन इ चतः वहे अध्य्‌ 














( २३०) हिन्दी सांख्य दशने 


( प्रधान ) है । इनके मत मे सब उ्जान बुद्धिस हौ ह 
आत्मा या पुरष सें उसकी इायासात्र पडती है श्नौर साक्षात्‌ 
सस्बन्ध का उजान खान्ति रूप है । अतः बद्धि ही प्रधान है ३६ 
फिर बद्धि कौ प्रधानता । 

सवं प्रत्युपभागे यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि 
सव च ववादरनषट पुनः प्रवानसुरुषान्तर सूक्ष्पय्‌ र 

जिस कारण से कि-परुष फे संब विषय के उपभोग का 
खद्धि साधन करती है, आर वही फिर प्रधान खरौर पुरुष के 
सदम ( द्लेद्य ) अन्तर कौ प्रकाशित करती ३ै, अत्तः वही 
(बद्ध) प्रधान है । जिस प्रकार कि-सवोध्यक्ष या मधान मन्त्रौ 
राजा के सब कायां का साल्षात्‌ सस्पादन करने से प्रधानं है 
रौर य्रासाध्यक्त आखदि उसके प्ति गौर रहते है । अथोत्‌- 
वद्धि परूष के स्तात्‌ सम्बन्ध से या ठौक उसौ के साथ संयुक 
होने से परूष कौ दाया ( इवि ) को धारण कर लेतौ है,जो २ 
कद्ध खुख,द्ःख पदि खद्धिपं होता है वही परूषमें दिखाई देत 
है, आर सब पुकूषसे दूर रहते है, जेषे अहंकार मीर परूष कषे 
वौचपं लद्धि पड जातीहै, तथा श्र इद्धया षे वीचय 
अहंकार ओर षद्धि पडली है । इसी से उनपर परुष कौ आर 
पुरुष पर उनको छाय नदी पड़ती । सुतराम्‌ उक्त प्रकार खद्धि 
ही परूष के सब उपभोगों का साच्तात्‌ साधन है, मौर वही 
प्रधान ॥ ३७ ॥ 

विशेष अविशेषों का विभाग । 


तन्माव्राण्यप्िरोषाः, तेभ्यो भतानि परञ्चपञ्नम्य 
स्खता पिरेषाः, शान्ता षाोराश्चमूटार्च ॥३८॥ 


द्‌ चद्‌ ५ ठन्मान्न अस््िष शरलप्ते ह 























हिन्दी सारय दुन | ( ३९) 


शकद्‌ आदि धांच तन्मानं से काश अए्दि ४ महाभूत होते 
हे! ये ५ महाभत त्विव कहलाते है । वथीक्षि-थे कोड शान्त 
कोद चोर, श्यौर कोद मूढ होते है । अथोतू-सुहम शब्द्‌ आदि 
तंन्सास्र उपभोग योग्य नहीं होते है, इसी से उनष्े शान्तत्व्‌ 
शादि धसं का अस्मद्ादिकीं को अनुभव नहीं होतः.अतपएवये 
अविशेषः पद्‌ फे वाच्य हते है \ शौर आकाश श्रादि ५ भत 
स्थलं होने से उनफे ान्तत्व प्रादि घ्नां को हम अनुभव करते 
है, दसी से ञे विशेष कहि जारे है ॥२॥ 
विशेषो के अवान्तर विशेष । 

सक्षमा मताप्रतजाः सहुप्रथ तश्च विङेषाःस्थः। 

सक्षप्रास्तषा 1मयता मातापवजासदतच्तन्त ।३ ९ 
प्रकृति से उत्पन्न ' होने वाले २४ तत्वों मे से अनेक २ 

स्वो के सेल से तीन वेष वस्तुषु होतौ है, जिन से पुरूष 
छा उपभोग सिद्ध हौता है । जसे १ सदम शरोर जो १८ तत 
से संग्रह किया इश्मा होता है, २ श मादा पिता सते उत्पन्न 
होने वाला स्थल शरीर आर २ रा विशेष सहाम्‌त है । इन्हीं 
तीन विभागों में बरे हुपे सब प्राकृत पद्ाथां कः पुरूष उपभोग 
करता ३ । इनपें सदम शरीर की स्थिति तत्वज्ञान कषे उत्पन्न 
होने तक रहती है, आर माता पितासि हीने बाले नष्टहौ 
जाते है, तथा  उसङे तत्व अपने २ ससान सत्व भंजरणके 
अनन्तर सिल जाते हैँ \ इसी प्रकार सहभूत भो मलय काल 

प अप्रं २ अव्यक्त कारण यँ मिल ही जाते है ॥ ३६ ॥ 
। सदम शरीर का निरूप । 














(३२) हिन्दी सार्य दशनं 


लिङ्ग शरीर खष्टि फ आदि कालमें प्रधान से प्रतिपरभ 
्रलग २ उत्पन्न किया गया हि । असक्त है, ्त-शिलाे भी 
पवेश फर जातः है । नियत या संहध्रलय तक रहरने याला 
१-महंत्तत्वं १-खहंकार १-मन ५ -उ्जानेन्द्रिभै “ -कर्मश्द्िधं आरः 
५ तन्मान्न कल १८ तत्वों का सपुदसप ३ । षाटकौ(शक (६ 
कोशो के सम्‌हसरू-५ ) स्थूल शरोरफे विन! अकेला भो गका स्थानं 
नहं लन सकता, रौर यसं अधसे आदि ८ भावों को वासना 
से यक्त हौनेके कारख संसरण करता है (धवं शरोर्को दौड 
क्षर नये २ शरीरके धारण करता है) ॥ ४० ५ 
लिङ्क.शरौर को स्थल शरीर कौ अपेक्षा 
¢ = ०। 
वृचर्यधाञ्रयसत स्थाण्वारस्यावेनायथाच्छाया। 
तद्वद पिना विशेषनं तिष्ठति निरीश्रयरेङ्खम्‌ ।\९१॥ 
जिस म्रकार आश्रस (दीवार आदि) के विना आर द्या 
छर आदि के विन;नही रह सकलो, उसी प्रकार स्थल शरीर 
के विना लिङ्क शरौर नहीं रहता ( यहां तक किसृत्युके पश्चात्‌ 
दूसरे शरीर के ग्रहण करने से पिले उस यवान्तर मं भी 
तात्कालिक अरष्निभित एक पाञ्चभौतिक शरीर उसे मिं 
जाता है सवथा वह निराश्रय नहीं रहता) ॥४१ 
लिङ्क शरीर को संरूति का परक्षार ओर कारण । 
पुरुषाथदेटुकमिदं नि मित्तनेमितत्तिकप्रगेन । 
 प्रदतापस्ल्यागोननटब्ह्व्यवादषतादटङ्गष्‌ | ९२ 
पुरूषाथं ( जौवों के अष्ट ) कों मरणा से यक्त होकर यहं 
लिङ्क शरोर धमं, अधमे अर षाद्क्यीशिक् शरीर कै सम्बन्धसे 


नटके समान नान्तरं ( सनष्यद्‌ब तियेकीश्प ) से व्यव 
स्थित होता है । प्रकृतिके विभत्व ( दधिमा )*से उसे विलक्ष" 

















हिन्द सख्य दशेन ( ३३ )} 





च-करणान्राचमणः कसा्रयणश्चकटटलाद्याः४३। 
धप अदि भाव दौः अक्षार के होते है, प्रगकुतिक वीर 
विदविक । प्कृतिक सांसिद्धिक या स्वाभाविक कहे जाते 
जेसे- सृष्ट के आदि कालसं भगवान्‌ कपिलदेव सहाएसनि जन्स 
से हो धस, जनान, वेराग्य ज्रौर पश्वयं युक्त ध्रकट हुये ¦ इन 
प धमे आदि जौ भावये वे स्वाभाविकये \ रौर जो किसी 
देवत दे आराम आदि उपाय से दत्यन्न होतेह, वरे देक 
विक ैससिद्धश्न या अस्वाभाविक कहे जाते है! जेरे-पाचेलस 
रादि महपवियौक धसे जादिकी पराञ्चि । ये भाव करं सं 
या इन्द्रयस्षयदरूप लिङ्क शरीर भे रहते है ॥ षाट्क्शिक 
शरीर की गभ भै कलल, बदवद्‌, मांस-पेशो, आङ पत्यङ्क म्ूह 
अदि अवस्थां होतीहै ! वथा गभेसे बाहर निकल हुये श्थल 
शरीर कौ बाल्य, कौमार. यौवन ओौर वापा अवस्था" होती 
है । ( भावोक्ा विभाग निसित्त विभाग है श्मौीर शरीरोका 
विभाग भैसिचिक्‌ विभाग है) 





गौडपाद्‌ यहां भावों कै तीन भेद सानति है-सासिद्धिक, 
प्रकत, खरौर वैकृत । इनके उदाहर मं अदि विद्र कपिलः 
सनकादि आर आअस्मत्ादि है इस मतम सांसिद्धिक स्वाभाविक 
प्राकृत देवता के आराधन आदि उपाय से उत्पन्न श्रौर वेकृत 
पथ्ययन से उत्पस्न ह ५॥५२॥ 
किस निमित्त का क्तैन नेमित्तिकं है । 


धृ्णगमनगृदभ्वगमनमधस्ता्वत्यधर्मेण । 





धसं से ऊद््वैगमन ( स्ये शादि कौ प्रि ) अधस सै, 
परयोगति ( नरक आदि दुःख कौ पराति) उजान से पवग 
( सोद ) पौर आष्जान से बन्धन ( इंसार ) साना. ग्या 
छै ४५४ ॥ 
प२ग्यारतप्रङ{तलयःससारमवातरयजसाटरमात्‌। 


€ 


२६ दु रवी, विपथयमक दपयासः ८4 

जिनको खात्सउजान नहीं हमः ओर उन्ड पटिले हौ इस 
शोक तथा परलोक फे सुख मरं चिदुष्रा ( अनिच्छा) हौ गदे 
तथा वै प्रकृति या उसके कार्यं सहत्‌तत्व रादि मै ही आस्म 
खद्धि कर्वे चमक उपासना करते है, उनका उनकी उप्एसना 
के अनसार अर्ति शआ्रादि्े सय दहो आता है मौर पिर संसपर 
सं गसन हौलाता ३ राजसं सागसि संसार होता है । पेश्वयं 
से द्च्छा का अरिष्यातं हला है, पत्‌ - जिस वस्तु कौ इच्छा 
करता है उक्षे बही मिल जाती है! एवम्‌ अनेश्वये से इच्खा 
का तिघात इता है, जिस वस्तु कौ दच्छा करता है बह उसे 
नद्यै सिलली ॥ ४५ 


च ¢ 
< 








१८ लाहत जरठ म 
( का० ४४--४१) 
निमित्त सैभित्तिक निसित्त नेमित्तिकं 
१ धभेसे ऊुष्येगमन ५ वैराम्यस्ते प्रकृतिलय | 
२ अधसेसे अधोगति & ्वैराग्यसे संसार 
३ उ्जाभसे मक्त ७ एश्वयेसे इच्छामि 


र श्रञ्जान के बन्न । , चात 
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हिन्दी साश्य दशन 





दु 


बद्धि कण संशिप्र सगं 
एषप्रत्ययसगृविपययाशक्तितुश सेट्‌ 


यण्यषम्यावमरदात्तस्यचमदास्पचाद्र्‌ ।८६॥ 

विपयय, अशक्ति, तुष्टि, ओर सिद्धि-यह बद्धि. कः 
संचि सगे (सृष्टि) हे! यणो के न्यून अधिक होने से जो 
उन का आपस में दिसद्‌ः होतार, या आपद मं पक के 
दूसरा दबा कर प्रथन दौ जाता है, उससे उसकी ५० मेद्‌ 
होते है ॥ ४६ ॥ 











सक्षत सगे-- चिच ( का० ४६) 
कार्ण कथं 


द्धि (१) विपयेय (२) अशक्ति ( ३) तुष्टि ८४) 
सिद्धि 


अन्तमाव चित्र ( का० ४६ ) 


८ (41 








जिसमें अन्तभव जिसका अन्तभव 
(१) विपयंय (१) ध्यान । 
(>) अशक्ति (२) अनेशवयं (३) शभैपाथ्त (") पसे । 
३) हुष्टि (५) ध्र (६) केखग्य (७) एर्वयं । 
(४) सिद्धि (८) उ्जान । 
संशि सगे कै ५० भेदो कौ गकमा। 
क (ष 





परञ्चाचत्रययमसदा मवन्त्यर) चश्च ङरणवकृल्यात्‌ । 
अष्ट वयातेभदा, तवाटनदधा,ऽधा{ द्धः ।॥४७।; 

विपयय के १५ मेद्‌ होते है, अशक्ति, वद्धि अदि १३ 
करणो कै रेकस्य ( विकल हौ जाने ) से २८ प्कार द्र, तष्ट 


९ प्रकार को अर सिद्धि ८ प्रकारक होती है। इन सव क्म 
येग करमेसे ५० भेद्‌ होते है ॥ 








(^ | सांरूयदशेन { ३ ~| ) 


० भेदो के नाम । 
( दिपयय के सेटौ कै नास ) 
( १ ) विपथय-({ १) आअकिद्या ( दमः) (२) अस्मिता 
( गोह ) (२) राग ( सहष्सोह) (४) दष ( तासिखर ) 
{ ४) अभिनिवेश ( आअन्ध्तासिख ) ॥,४७। 
विपयेय के मेदो के सेद्‌) 
भदस्तमसोऽटविधो मोहस्य च दश्चविधोमदहामोहः । 
 तामिश्ोऽखदशधा तथामवत्यन्धतामिसः ॥ ४८॥ 
लज या अविधा केत भद्‌ है सोह ( आस्थिता) के 
(है । सहमसोह ( साग ) कै १० सेद्‌ ह । वसि (हष) के १८ 
भेदु है । आअन्धतासिख ( अभिनिवेश) के १८ मेद्‌ &ै। 
कुल ६५ भद्‌ हें) ॥ 











कै 








ल्कार्वा 
( १) तय ख अविद्या अभ्यक्त,सष्ुतुतत्य, सपहंकार अर शब्द्‌ 
ऋषि ५ तन्सान्नं म आस्म--यद्धिरू्प < प्रद्र कीं 
हर्ती ङे । | 
(२) स्वलि या मोह । रदलाश्रष्छि = प्रकारके देश्वय की 
प्राधिषठे "यह्‌ अशरिस अर्द्‌ हूनारा शएश्व्तिक (सदाका) 
श्वय है एसा अभिमान हता है, तदप अस्मिता ८ 
प्रकार की होली 
(३) णग या सहासोह-द्दिव्य अदिव्य शष्द्‌ आदि दशदिध 
रस्जनौय ( जिनपरं रागे ) विषयौ प शआ्मार्किरूप 
दश प्रक्र का सहग्मोह होता हे | 
(४) द्रष ( तिस), दिव्य अदिष्य भद्‌ से १८ ग्रकार्‌ कै 
शङद्‌ अर्द्‌ विषय परस्पर से उपचात किथे जाते इये 
हब कै विषय हदे ह आर अखिमः अर्द्‌ ८ सिद्धये 


) 4) भत 241 र भष्कणकणः १] न ? 
( ३८ ) दिस्द्‌ सा्य दुशनं 


स्वश्ूप से दह सोपनीय होती है, अतः १५ शब्द्‌ आदि 
प्मैर ८ अखिमा अदि मिलकर १८ गोध कै विषय 
दोभेसि को याद्ुष १८ प्रकार का होता है, 
( ५ ) अभिनिक्ेश्च (खअन्यतानिसर) । अरिम! च्रादि ८ प्रवय 
स्धौब शब्द अगद १०,कुल १८ विष्ये या उपायेक्रो. 
राच होकर देवतां को भय होता है, कि-इन्हं असर 
म द्ीनले। इस प्रकर भययत विषय? तप्रकारका हौनेसे 
भय या तन्धतामिख मी १८ प्रकारका दहता है ४८) 
२८ प्रक्र क आरत 
( ११ इन्द्रिय बध, 8 अतुष्टं छीर ८ असिद्धिये ) 
0कादगन्दियवधा ; सहृर्बुख्ववुरद्रास ह 
पुप्ददख्या टृ [नप्रचनमछ ए सद्धानाय 
वद्धि बधो कै सद्हित ११ इन्द्रिये बचष्प्‌ २८ 
प्रष्ठार की अलिः कलमी मदै ह । तष्टं सरीर सिद्धियेाके वि 
परीत रूप सेखथरत्‌-६ दण्टिपें ओर <आअिष्वियोः के रूपसे 
बद्ध -लध १४७ होते ह ॥ ४६ 
| नवधा ( £ ) तध्टि। 
आध्यास्मि्यश्चतस्ःप्रकरत्यपादानकाट भाग्याख्याः 
वाद्या प्रिप्या प्रम? ५३च्‌, नवतुष्य[ज भवतः । 45 
चार अध्यात्मिक (भीतरो ) तुष्टिये हती है ।*जिनक्षे 
प्रकृति उपादुएनकाल रौर भाग्य ये नाम हैविषयें से उपरति | 
( निदत्ति) कै कारण वाद्य ( बाहरो ) तुष्टये ५ होती ह 
सड पि हकर ६ त॒ष्व्यि हि'। | | | 
ठ्यास्या | ॥ 
पकूति से ्राट्मा भिन्न बस्त है'-एेसा निश्चय करक्षे फिर 
सके श्रव, मनन शओओौर निदिध्यासन के द्वारा विवेक सी्ता- 

















दिन्द्यै सारय दभैन ( ३8 ) 





त्कार के लिये असत्‌ उथदेश से स^तृए हौकर जो पष यत्न 
* नह करता, उसको ये चार आच्यात्सिकौ तषि हत्त है । 
क्योकि -ये शयं अकति से भिन्न आत्मा. को लेकर इतै इ 
इसी, सि ये आध्यगत्सिकी है दन की विशेष व्याख्या इस 
भ्रव्छर हे कि- 

(क) किस ने किरी को उपदेश दिया पकि- विवेक साल्ला- 
त्कार ( प्रकृति अर आत्मके मेद को अपने अनभवमं लाना) 
प्रकृति का हयी परिशणम विशेष हे, शतः उसे मकदि स्वयप्रहौ 
करदेगी इससे तुफे ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिये 
हे वत्स त्‌ इसी व्रकार रह । सो थह उस शिष्यकोे जो प्यक 
ती (शप्रकृति पर निभेरता ) ट्‌षटिहेतमी ह उसका नाम श्रकृतिः 
{ अम्भः) हयी है । 

(ख) [ दूसरा उपदेश | यद्युचि वह विवेकख्याति प्रकृति 
से हीती ह, तथापि केवल प्रकृति से ही नही । क्योकि-यदि 
प्रकृति से ही विकेक-ख्याति या तत्व्ञान हो तौ उक्ल को सख 
के प्रति समान होनेके कारण सबको सवद कालं त्विदेकख्याति 
हीना चाहिये! इस कारण है वत्स ¦ त्‌ संन्यास धारस कर) 
संन्यास से तभे ब्रह ख्याति प्र होगे । दस उपद्शसेजो 
शिष्यको तुष्टि होती हे, वह उपादान ( सलिल ) कह- 
लाती ₹ै। | 

(ग) [ तीसरा उपदेशं ] यद्यपि संन्याससे निवण (मुक्ति) 
होती है, किन्त तत्काल नदौ, अर्थात्‌ वही संन्यास तुमे काल 
पाकर रिद्धि देगा, अतः तू उतावला सत ही, दस उपदृश से 
जो कालम तष्ट होती है बह काल कहलाती है, दूत्या नाम 
दरसका सेव हि । 

(घ) [ ऋ्रीथा उपदेश ] वि्ेक-ख्याति क्रो न क्ल कर 





{ ४०) हिष्दी सांख्य दशरन 


सुकला है, ओर न उपादान हौ, किन्त वह्‌ भाग्यसे ही हौती 
है सीते सद्प्लसा के पत्र अति बहक होने पर भो साला के 
उपदेश सान्न से ही लिक्ेक-ख्थातिको प्रा हे आर मक्त भौ ¦ 
उष प्रं माग्य दल्मी कारण या, सिन्त शमर कङ्‌ नष्टं । इस उप- 
देश शे ज गाग्यमं लुटि है वह भाग्य (दृष्टि) कहलालौ इई । 
जो त॒ष्टिषं ध्रकृति, मइत्‌तत्व, अहंकार श्यहदि आखभ्पत्मं 
वस्त्रो को अत्मा समम कर येर््य स होती है, वे इव 
बाय तुरियं है । व्योकि-खात्म-क्ल्मन फे न होमे कौ अवध्या 
हौ सं वे अनात्म ( बाद्छय ) बस्तु के अक्लस्बन से होती है! 
इन तुरियं का कारण वैराग्य ई, रौर वह वैराग्य ५ कारणों 
से ष्ौती है, अतः बह पांच प्रकार का समभा जाता है तथा 
खस कारण हौ खस सेहीमे वारी तषटिपंमी५ हौ मानी 
जाती है ! अधरत्‌ - भोग्य विषय शब्द्‌ आदि ५ है, ओर उनके 
उपस्म ( कैरस्य ) भौ ५ है । विषय कौ संर्या ४ समानः इस 
के कष्ण भी (१) अजन (२) र्षण (३) छय (४) भोग 
(५) दिक्षा, से पां है, दसि भो रैरास्य या उपरम ५ ह \ 
इनकौ विशेष ध्याख्या इस प्रकार है-- 

(क) | अजन | यनक पजन यग संह करमेके उप्पयदेका 
दिर, जो सेवक आदि को टः करने वासे है । क्यं 
 कि-रेवा मे क्रोधी श्वासी से क्म »* यप्पडया गर्दृनां 
आदि भौ साना पड्ता हे । ख॒तराम्‌ दन दुन्खों को अृभवं 
करमे बाले बद्धिसान्‌ उससे प्रकत न्ध होप्ते ! इसी परार खन्य 
उपायो मं भौ दोष है, इ प्रकार जौ विषयसे उपरस तुष्टि है 
वह "पार कहलाती हे । 

| रक्षण ] धन किसी प्रसार इका स्मै गया, सो 
उसके राजा, चोर, अग्नि जलप्रवषह आदि से सश होजान्ने कौ 








ड चार्य देशेन | ( घं ९ |) 


संभावना है, रतः उसकी रक्षा मै सहषदुःख हे, पसो भावनः 
वाले को जो विषय से उपरम सें तुष्टि है, बह दूखरौ सवारः 
तुष्टि डे, 

(ग) [ चय ] एते ह्य बड़े परसिश्रम से इकटुष सिया हु 
धन भग करने से क्षीण होजएता है, इस प्रदर उसके क्षयहौ 
जाने कौ भावना करने वाले को ज विषय ऊे उपरम सं तुर 
हती है, वह तीसरी "पारपा कहलाती हे । 

(घ) इसौ प्रकार शब्द्‌ द आदि दिषयौ के भगास्यष्ससे 
काम ( मनोरथ ) बडते है, ओर वे विषय कौ प्रसि न हौनै 
पर कासी परूषको दुःखित करते हैँ इससे भोग दुप्को (नने 
, वारको जो विषयक्ते उयरमर्ये शष्ट होती है, बह चयो अनु- 
तमाम्भः कहलाती है । 

(ड) एसे ही ठसरे प्रशं कौ हानि किये विना या 
सताथे विना विषयो का उपभोग नहीं हो सकता, दरस हसा 
दोष को देख कर जो विषय से उपरन मं तुष्टि हौती है, बह 
५ वीं उत्तमस्भः कहलाती हे) 

एसे चार आध्यात्मिकी शीर ५ नाद्य तुष्टियो कौ 
मिलकर € तष्टं हषी हं ॥ ५०५ 
गौण श्र समश्य सिद्धिये 

ऊट्‌ः रा९्द[ऽव्वपन द्‌ त्‌ा स {1{: 
दानचसिद्धयोञशोसिदेपूषोऽङ्कशचिविधः ॥५९॥ 

तीन दुम्खों कै नाश टौन सुख्य सिद्धिं है ! शरैर क्षञ् 
८ १) अथ्ययन (२) शब्द्‌ ( ३ ) ऊह (४) खहटपरषप्ति आर 
(५) द्ष्नये ५ सिद्धिं मौर 
` रिद्धि पूवे ज {वपयय अशक्ति रर तष्ट केभेदु से 
दीन भ्रकार की. बद्धिकी षष्टि (का, ४६) दंखौ गदे हे, 





( ५9 } 





[६ न्दौसाख्य दशै 


उसको रकश संज्ञा है । क्योकि वहं सिद्धि को रोकतो ह 
भ्विस(गि तवप्र (१) अध्ययने ( तार ) (२) शष्द्‌ (खुसार) 
( शब्दे अथे का जजान ) ( २ ) ऊह ( तक ) ( तारतर ) (*) 
हउदरपिदि ( निच्र भिलन ) ( रभ्यङ् ) शरैर (५) दन (छद्षम्‌- 
दिवं ) ( विेकज्जानं की शुधि ) 

परयन्ति धिभ-(१) आच्दास्निरु इख का नाश (प्रसोद्‌) 
(२) ्यागिभौतिक दख का नाश ( अदित ) खैर (३) आाधि- 
देविक दःख का नश्ण ( मोदमान ) (जरुल ८ सिदुंप्धिये )५५१॥ 

प्रकारान्तर मे मिद्धे | 

८ 9 ) ऊह-- जिस पं पथे जन्म फ अभ्यास से आपसे 
शपरषप तत्व उञान हयो जाते । = 

( २) शब्द्-जिस मे दूसरे कै साख्य शख्लीय अध्ययन 
कौ सुन कर तत्वं का उजान उत्पन्न हो । 

( ३ ) अध्ययन-जिस सें गसू श्रौीर शिष्य के सम्बन्ध सें 
संवादं पूवक ग्रन्थ अर अथे दीनो प्रकार ते सांख्य शास्र को 
शरख्यथन कर्न से उयन्‌ उत्पन्न दही ।. 

( ४ ) सह्‌ त्प्रप्ति--जिद मे तस्यो कषे ज्ञाता भित्र कौ 
प्रपि से उ्जानं उष्यन्न दहो) 

(५) दान-जिस में धनकेदानसे सन्तुष्टं ही कर 
गुरु उजान देवे, वह सिद्धि धन दान के कारण हौज से "दान 
कहसाती है ॥ ५१ ॥ 

प्रत्यय ( बद्धि ) आर तस्मान्न याभत सभं क्ता प्रयोजन 
नविनाभवेलिङ्क नविनाटिङ्न मावनिधरत्तः । 
{ष र रा 
टङ्मस्याभावाद्पस्तस्माद्‌ोद्वार्वधःप्रवत्ततसमः+२। 
वद्धि तत्वसे दौ प्रकार कौ सृष्टि हौती है, एक सुषट 
भाव-सुष्डि है आ्रौर दूरतो लिङ्ग-सूरट्टि है । पहिली भावशष्टि 











हिन्द्र सांख्यद्शंन (४२) 





का संक्तेप ध्रमं आदि टभेद मे रौर विस्तार ४० भेदौ मे कहा 
गथा है । तथा दूसरी लिङ्ग सषि, अहंकार के दवारा ११ इन्दि 
"यो श्रौर ५. तन्मात्रोंक्े क्प में है, जिस का विस्तार 
स्थूल देह आदि स्थावर जङ्गम सभी है! इन दोनों सियो 
के संभ्बन्ध से यह प्ररन होता ड, कि बंद्धिने दो सषि क्यों 
कौ, एक हौ सषटिसे भी उख कौ चरिताथेताहौजाती ? इसी 
कि चखर के ये यह क्षारिका हे) 
इस का माव यह है, कि-घसे, अधमं शआ्ादि भावों के 
विना लिङ्क या तन्मात्र की सृष्टि का सम्भव नहीं । क्यों कि 
पूवं २ संस्कारों ( धस अधमे आदिक्छो ) फे अनसार ही 
पिले २ या अपृ २ शरौरोंकी भराति दीतौ है। एवम्‌ लिङ्क 
आदि कै विना धसं आदि भौ बहौ हो सकते! स्योकि धमं 
अधमे आदि सव स्थूल भूदंम देह के ही साध्य है ¦ इस प्रकार 
बीज अकर कषे इष्टन्त पर दोनों सृष्ट्यों का प्रयोजन है, 
कसे अल्थीऽच्याश्चय दोष भी न समभना चाहिये, क्योकिजो 
लीज जिस अकर ३ होता है, घह आकर उसी बीज से नहीं 
हता, बलस्ि-दह षि दसरे बोज स इष्मा है, एसे हीं 
कुर पन्च को भो समना चाहिये ॥ ५२ 
१४ प्रष्छार का भत सगं) 
देदस्तेयग्योनश्चपञ्चभामवति । 
कश्चेकविधः, समासतोभोतिकःसगेः ॥५३॥। 
(क) ८ प्रकर का देव सगे ( सृष्टि ) है--( १ ) ब्रह्मा 
(२) प्रजापति (३) इन्द्र ( ४ ) पितर ( ५ ) गन्धवे ( ६). 
यक्ष ( ७ ; राक्षस ( ८ ) पिशाच) 
= (ख) तिथेगयोनि-सेगं ५ प्रकार का-(१) पश्च (२) 
षटग (२) पक्षी {“) सरीसृप (सपोदि) (५) स्थावर (दृक्तादि) । 














श्रेय से १४ प्रक्र 





तीन प्रकार से भत सगं 


£ ल्य क (1 १ +न 1] 

ऊट ष्यमत्वाविाटस्तमावश्ारश्चडतन्समः । 
द न 

मध्येर्‌ज वदाल), बह्यादेस्तम्बपयन्तः ॥५४।) 


५ 


पिला ऊटुध्वे खम है, जिस भं सत्वगण को प्रधानत 
रहती है, एवम्‌ उसकी पशिसियिति द लोक से सस्यस्सःक पयन्तं 
ै। २२ स्यं सलसग या जीवकौी नीच गति क सभं है, 
छसु म तमोगख कौ प्रधानता हे. इसी से यह मोहमय होत 
डे, इस की गशणमः चश्च से वृह पर्यन्त है । शरीर तीस 
( खी ) कासगं है, इस सें रजोगण की. प्रथःनता है, तए 
यह दुःख बहुल है. इस की गणना नं सस्पृणे भूलोक हि, जिस्‌ 
मे सातौ द्वीप ओर सातो समुद्र अजाते हें ॥५५॥ 





१, ९ से ६ 
सगं ( सृष्टि ) कौ दुःख पला ¦ 
| + (५ 
९१ 4 प ५ ( 4 ^. ८१५ ५.८ द. १ भनु 44 "६ ५ ५५ 4 \५ - ६ ५ ५५ ५ 
१. क 7 । (क) ९ त षिः 118} ¬ ता ए, 1 1। १ भथ नग्न क ~~ १ ० क प्श 
9 ++ ५, > ह: । ^| ५ पि 41 ५ शु नि ५ | ¡ ६. # # < + ५ 3 ॥ि ५: लि # कि कः | ~ ९ ॥ 
4 नद ~ 444; ष + र 9 ` 4 ६ 


उस पूप सुष्टि पै सवं स्थानों मं जरा ( वुटापा) 
श्ममैर मरण कै दुःख को चेलन परुष, लिङ्क शरीर कौ निदृत्ति 
से पहिले प्राच होता स्हता हे इतस संसार में दुःख स्व 
चिङ्‌ है) 

यद्यपि निस्न २ श्रारोरोः मे शिन्न २ प्रकार का सुख 
भोग भी है, तथापि जरा मरण का दुःख सवत्र समान है, 

जो शद्धे ( प्राक्त ) गण है, वे सव लिङ्क शरर सूं 
है, प्रर सिद शरैर रूष का सम्बन्धी ह । क्योकि 
( लिङ्गं ) मरं शयन करने से ही वह परुष हि । अतः लिङ्ग 














~ उ भ १ स्य $. { छ |, ) 


का सम्बन्ध हौ 





के दारा अध्यासवश (रूष पे 
„ ज्ञाता है ॥ 
निःसन्देह उक्त सबं सगे प्रकृति से ही 
२८५धकरतद्रता महद्‌ बृशतप्र्यन्तः । 
[तथर्वविप्राद्चच स्वे हवपरार्थेआरम्म ।! +६॥ 
(के) यड सब चहत्‌ तत्व श्रद्द विशे ( स्थल) भत 
पयन्त जितना सगं है, वह्‌ कव प्रकृति का क्यः खा इ । 
ङ्धि- 
( १) सगं कौ श्कारश सप्नने पं सरं का अत्यन्त साव 
( होता हौ रहे कभी रूक्षे नहीं ) अथवा अत्यस्त आमाव ही 
हो ( कमी सुष्ठिहौ हौ नहीं )। 
(२) ब्रह्मत्तेभो सृष्टि नही । श्योकि-चिति शकि मे 
-पेरिणासं का अमाव हे । 

(३) दैश्वर के अधिष्ठित परकतिसे भी रख्ष्टि नहीं। 
क्या -निव्यपार ( व्यापार रहितं ) इश्वर का अयथिष्ठप्तस्वं 
हो नही सकला, अथौत्‌- जब वंह क्‌ कश्ता ही नही, ती 
वह अधिष्ठाता केरे हौ सकता या अशठ उक. म्न भी 
लिया जावेतो उसके क्था लाभ ? क्यङि जसे-कक्रयाशन्य 
खाती की कल्हाडी कड नही कर सकती । 

(ख) प्रकृति का जी यहतृतव्द (बद्र) आदि ०३ 
तत्वौं के रूपम आरम्न या कायं है, वह प्रत्येक परुषषक्षो 
क्रम ग्रा ( संथोगवश्चं ) सत्त कामी व्वारण हौखातः है। उस 
का रम्भ चसा है, जेसा-कोद सथाथे पै समान आयने' सिन 
ङे काथं को विना खपने' प्रयोजने दी करे हमं इसमं यहं 
प्रतीति होती ३, कि-ङ्नके मतसें ईश्वर नही खर न एरस प 

ह अगर च्डान आदि गण दही ई › जो कड है, वह. 


द ); 


इश्या डे ! 
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( ४६ ) हिन्दौ सख्य दुशं 





ब इ ह स स 1) 
हे । फिंरअ्जनादि काल से संसार पे बंधा हु पुरूष छूट केसे 
सकता हे, यही प्रश्न इनके मनम हशर । यदि ये अनिक्त 
कोही लेलेवे, तो द्नके दशेन कौ भी कौन पडे यागौ 








गः 


अन्धा इनके सम्प्रदाय के वश्य हो, खतराम्‌ इन्हं मोक्का 


माग भौ बताना चाहिये जिसे खर सव दशैनक्ार भी अपने 
मतके अनुसार बतारे हे । यही सब सोच ससभःकर कह रहे 


हे- '“ परति परूष०-०” अत्‌-प्रकृति परिरस शील है,तत्व- 


ज्जान शरीर उसके साधन भी सव प्राकृत है इस रीति पर जघ 
कभी तत्वज्ञान या प्रकृति पुरुष , का सेदुज्लञान हौ जायगा, 
तभा निवांण ( सोत्त) हो जायया । इसमे दूसरे का फोर 
अरस्भ मानना निष्प्रयोजन है ४५६ 


विना अधिष्ठाता के प्रधान की परवृत्ति नै युक्ति 
वलािकृ्धनिमित 


र . नाका (~ ® 9 
जिस प्रकार वत्स (शिश) कौ विवृद्धिया पोषण कफ 
लिये माता के स्तनोंका दूध अज्ज होकर मी आपसे आप बहने 
लगना है, उसी प्रकार परूष के सोक्त या निवर्ते लिपे जजान 
भरान्य ( जड़ ) प्रकृति भौ म्रवत्त होती है । अभिप्राय यह 2. क्ि- 
उसको श्रपने चेतन अधयिष्ठाता देएवर की अपनीं प्रवत्ति सें 
कोद अपेक्षा नहीं है । सुतराप्‌ बह पने सृष्टि कायं में स्व- 
तन्त्रता से घवृत्तह्यैतौ है । इसोसे -ईएवर तत्वकी कल्पना भी 






 विपक्षियों कौ अनावश्यक है ॥ ५७ ॥ 


स्वाय इव `: का र्न्त। 
¢ 


(एपुक्यवि निवृत्यर्थं यथा करियासु प्रवत्तेतेरोकः 4 





 हिम्दौ सारय दशम ( ४७ ) 
पुरुषस्य विगोक्षाथं प्रवते तददग्यक्तम्‌ ।; ५८॥ 


जिस प्रकार लोक अपने यौल्ुक्य ( चाव ) या इच्छाश् 
को मिटाने के लिये क्रियाय सें पवृत्तहोता है,तथा उस कायं 
के पूरमै होने पर निवृत्तहो जाता हैःवेिही अव्यक्त (प्रति ) 
भो परूषक मोक्ञ के अथे प्रवृत्त हता है तथा निवृत्त हो 
जाताहे५५८ ॥ 

प्रकृति का ग्रवत्तेक तो परुषा ही सकता है, किन्तु 
निवृत्ति केसे होगी ! . 

रङ्गस्य दशोयित्वा निवत्तते नत्त यथानित्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथासमाने प्रकारय विनिकेत्तते प्रकृतिः ५९ 

( समाधान- ) रङ्ग ( सभा) को नत्तंकी (वेष्या) खपना 
तत्य दिखाकर जिस प्रकार निवृत्त हो जोती है, उसी प्रकार 
प्रकृति भी पुरूष के भ्रति अपने अपे को दिखाकर निवुचच 
जाती है । प्रयोजन यह है कि -उसे निदत्तेक (निवृत्तकरने वाले) 
को कोद अपेक्षा नहीं है, किन्तु निवृत्ति उसकी स्वाभाविकं 
हे जाती है ॥ ५६ ॥ 

कैवलं पराथे-- आरस्म के अाल्चेप का समाधान) 
नानाविधेरपाये रुपकारिण्यनुपकारिणः पुसः 
द{जदल्यगणस्यसतः तस्याथमपाथक चरत्‌ ॥६५०॥ 

( जिस प्रकार कोद भव्य स्वयम्‌ उपकारौ भो होकर नि- 
गण या अनुपकारी स्वामी का निष्फल आराधन करता हे, 
उसी प्रकार ) यह तपस्विनी ग्णवतौ उपकारिरी प्रदृति 
पुष को अनुपकारो ओर निग शहोते हुये भौ उसके अथे को 
च्छि प्रयोजनं इ नाना प्रकारके उपायोंसे साधन करती है६० 

श्या परिषद को नृत्य दिखाकर निवत्तहो जाती हे, 











( ९८ , हिन्दी सांख्य दशन 





एसे ही प्रकति भो निवतहोकंर पिर प्रवुत्तही सकती है,.जिसः 
से कि- मक्त हुए परूष का फिर दन्धदहौी जाये { इस ्रापरत्ति 
के उम्तर क्षे थय यह करिका है-- 6 
ऋक प्र + न्‌ "कका ¢ = _ £. भ नि 
कृतःसङुगारतर्‌ न्‌ [कस्विदस्तातममतिमवात्‌। 
९ ५. „£ ¢) "र, (@ ` प 4 
या हस्मत पुतनदरानस्ुवति पुरुषस्य ॥६६॥ 
' प्रकृति क्षे अधिक सुकुमार आर कीदैः वस्तु नहं हैः 
यह सेरौ ( देष्वर-कष्ण को ) सति है । जो “ हेषएटाऽस्मि 
(प देख लोगडे) इस द्धि से फिर परूष कै देखभे सें नष 
आती ॥ ६१ ॥ ^ 
बन्धन ( संसार ) शआीर मक्त परूष क नही, प्रकृति कै है 
तस्मान्न वध्यतेऽदधानदुव्वत्तवािगसुरतष् श्‌, 
ससमाते वध्यत भच्परततनाना्श्रपाप्रक्रातः ॥६य।। 
तिस (इस) कारश स्ते ( का० ६१) बह पुरूष न बन्धन 
को प्राप्त होता हे, न संसरण करता हे अथात्‌ एक शरीर को 
ङोडु कर दूसरे शरीरम नहीं जाता, ओर न सो्तैको ही पराप्त 
हीता ह, किन्तु नाना गुणोको आश्रय करने वाली प्रकृति ही 
संसरण करली है, बद्ध होती है, ओर सक्त होती हि ॥६२॥ ` 
प्रकृति के बन्ध श्मौर मोक्ष के साधन । 
रूपः स्चामरव त्‌ वृत्नात्सयात्सपानपमाच्पनाप्र कातिः | 
धृव चुर्र व्रतत वयात्रप्रलमरर्पण || ६२॥ 
धसे अर्द्‌ ७ भावों से प्रकृति आपनेसे पम से बधि 
लेती हे, ओर वही प्रकृति ुरूषाथे ( भोक्त या अपव ) के 
प्रति एक भाव ( तत्व ज्जान ) से पने को सक्त करटेती है 
तथा फिर भग अर्‌ अपवग ( सोक्च ) को नही करती ॥३३ 


श्रौर दशको छे कौतहल क कार्ण किर भी प्रवत्तहौ जातौ ३ 

















हिन्दौसखारयदशेन ( ५६) 


` सांख्य शा्जं कै तत्व का उद्योग । 


धवत प्राच्य [सान्नास्मनमन्‌ा ह्‌ { त्य प्रराषर 
अविपययाद्‌विश्चद्धं केवट म॒टयत उव्यानस्‌। 

इस सांख्यशश्ख की रःलतिरेज्ञो तत्वों का लिय या 
निरूपण किया गया है उसके अनुसार तत्वों के अस्यास करते 
से, उस प्रं अद्र करनेसे, निर तर दुघ काल ठक सनन करने 
से प्रकृति अर पुरूष के भेदको साक्षात्कार करने वाला सःन 
उत्पन्न होतः हे, जो पअविपयेय या संशय तथा श्रम से रहितं 
होनेके कारण विशुद्ध, भिथ्या ज्जानसे अभिश्रित होने कारण 
केवल, आर किरम विषयका भो अपरिञ्जएन न हेष कारस्‌ 
शरि शेव (सम्प) होता है । चस उञानक स्वरप- “नास्मि” 
(में क्रिषा शून्य हू" ) ^ नाहम्‌ "› ( अक्त्तौी हू ) ^ नमं" 
( स्वासिता रहित हू ) यहहे॥६४ १. 

प्रे विश्च केवल ज्ञान छा फल } 

तन्‌ नवृत्तप्रसवासयतदालरूपावा नदत 


टत्‌ पररचतरषरष ० कुःवदट्‌ वस्त र्त्‌ ॥ ९५ | | 

उस चिश्द्ध तत्व च्जान से भोग, शरीरः विवेक के स्सक्ता- 
त्कार के प्रसव से निदत्त, तण विवेक ज्जानदप आरथेके वश 
या सानथ्ये से धमै आदि ७ रूपो से निदत्त हदे हुदै प्रकृति 
को रूष द शेकके समान अवस्थिल अर निण्य होकर देखता 
हि, किन्त उस अवस्थां भी सात्विकी बद्धिसे परूष का संभेद 
रहता है, अथव उततकी छाया पुरुषे पडली रहती हे,अन्थथा 
हेसी प्रकृति का दशेन भी नही चट सकता ४ ६५। 

मोक्ष फे अनन्तर प्रकरूति श्रौ यरुष के रहते हये भ सग 
( सषि ) क्यों नही ? 


मयल्युपक्षकएक), टष्रज्डमात {विरमत्यन्या। 























(3 [ 


(५०) हिन्दी सारय देन 

९ = न हिक ५ ९. £ 

स[तिसय)गऽपतयाः प्रयोजननास्त समस्य &६ 
“ स छसे स्ख चका = इस वद्धि से दन दोभों पं एक 
अर्थात्‌ पष प्रकृतिसे खपे्चा कर देता है, ओर दूसरी प्रकृति 
दूस लिये विरत यग निवृत्त हौजाती है कि-““ में देखी गदे “ 
एेसा उसे अपना प्रयोजन माव प्रतीत होता है । इख कारण 
दोनों को उद्ग्सीन होने से भका संयोग होने पर भौ सगं 
(सषि) का प्रखोजन नहीं है ॥* ६॥ 

तत्वस्नान के अनन्तर शरैर क स्थिति । 
सम्यज्जानाधिगमाद्‌ घपारीनापरकारणप्राप्न | 
तिएतेमस्कारवरात.चक्ूभ्रामवदूधरतशरारः॥ || 
जब यथेष्ठ ( जैस चहिये ) तत्वों का साक्षात्कार .उदुयं 

होजाता है, उस समय घमं अष्दि अकारण हीजाते है.किसी 
कायं के उत्पन्न करने पं समथे नहीं रहते-जले हये बीज के 
समान सुख दुःखश्ूप अ"कुरो कौ उत्पन्न महौ कर रूकते, इसो 
से श्रब जो शरीर वत्तेमान है बह कैसे रहे! किन्त जसे कुम्हार 
का चक्र एकवार घमाकर ट्ट देने पर भी कख देर बैग के 
अधीन यता रहता ह, एसे ही इस श्रन्तिमि शरोर कौ जिस 
परारघ्य कर्मभे प्रदत्त किया है, उसके समाण्त होने तक यह उसी 
के अधीन खडा रहता है ( अथरत्‌-वेग कै पूरा होते ही जसे 
कम्हार का चक्र निष्कि सेनातः है, एसे ही यह शसेरमौ 
अयनी अन्तिम लीला कौ पूरी कर देता है-गिर जाताहे या 
' अपने अण्यक्त कारण मलीन दही जाता है) घक्तं संसार उस 
परुष का परा दौच॑का तथा वह निवीश पद्‌ कौ प्राप्त हौगया 
फिर उति संसार नरोगा। दीपक फे निवी ( बमः जाने) के 
षन्तसेह्ी मोल का नाम भो निवौश है ) ५5७१ = 

यदि संस्कारवश ने शरीर है भी, तो कब इसका सोक होगा? 


हिन्दी सांख्यदशेन (५१) 


परमे शरीरभेदे चरिताथतात्‌ प्रधानविनित्रृत्तौ 
एकाान्तकमास्यान्तकसुभय कवस्यमाक्राति ६८|| 

संचित सस्पणं कमयो ( चमं अधमा का तत्वज्ञानरूप 
्भ्निसे बीजपनः( अक्र उत्पन्न करने की शक्ति ) दुग्धहौ 
गया तथा प्ररढ्य (जिनका भोग व्रच्तसान है या किनका फल 
स्वरूप थह वक्तेमान शरीर है ) कमो का भौ उपभोग हीच्‌का 
इससे शरीर ( इस अन्तिम शरीर ) का मेद (नाश) प्रष्ठ होते 
ही प्रधान को कृतकषायं होजाने से वह भी निक्त दोजाता हे 
तथा पर्ष भी उस समय पेकान्तिक (अवश्यंनावी) आर आ 
 त्यन्तिक ( अविनाशी ) शैवस्य ( मोक्ष) क्रो प्राप्त हौजाता च 
जिसका प्रस्ताव य्रन्य के आरम्भ पे “एुकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌” 
घ्ाक्य से किया गया था ॥६८्॥ | 

शरासन का आविष्कार । 

पुरुषाथञ्जानामद्‌ युदय प्रर्म पृण मास्यातम्‌ 
[स्थल्यतात्तप्रख्या शचन्त्यन्त यन्न भरतानाम्‌ ॥६९ 

यह गद्य (गुफामें रहने वाला जसा) या स्थूल द्धि बालों 
क्षो दज्जय परषा्थ-ज्जान ( सांख्यशा्र ) परमधि कपिल देवने 
प्रथम समीचीन रीति से आर्यान्‌ किया था, जिसे उनान के 
निभित्तभूतो ( पदार्थो ) की स्थिति उत्पत्तिश्वीर प्रलय चिन्तन 
किये जाते है ॥६६॥ 
एतयवित्रमग्य्‌ मुनिराघुरयेऽनुकम्पयाप्रदद । 
आसुरिरपिपञ्चरखायतेनच बहुधाकृततन्त्रम्‌ ७० 

इस पवित्र शरेष्ठ शाख को सनि कपिलदेवने आआसरिनाम 

श्पने जिषयन्के लिये अनकस्पा (द्या) से म्रद्‌7न्‌ किया था 





(५२) हिन्दौ सांख्य दशन 


्रासुरिि प्मपने पञ्चशिख नाम श्िष्यको दथा, आरौर सं 
प्चुशिखने इस शाख फो व्रहुत विस्तृत सिया तथा प्रचार 
फिया॥ ७० ॥ 

रिष्यपरम्परयाऽशगत मीशवरकुष्णेनवेतदायाभिग। 


साक्ञप्रमायमातना सम्यम्‌ वज्लाय सिद्धान्तम्‌ ।७१। 

इसी प्रकार शिष्य परस्परा से अपे हये इस शखर को 
आयेमति (श्बद्धि हैश्वरकृष् ने समीचीन या उत्तम पक्रार्‌ 
रे सिद्धान्त फो जान फर आया छन्दो? संचेपसे कह ॥७१॥ 
सप्रत्याकट्यऽ्य)स्तऽथाः रृत्स्तस्यषाषए्तन्च्रह्य । 
आस्यायश्ादराह्ताः परवाद्‌ववाजताश्राप+५२ 

जो अथं ७० आया छन्टोमं फरहे गये है वेह अथे सम्पण 
अएितःत्र या ६० पदार्थो के प्रतिपादक सांस्यशगख के £ । 
क्षि-समें अ्यायिकाए्‌ श्रौरः दूसरे शसन के वाद्‌ दोडुदिय 
शये है ॥७२॥ 

इति हिन्दीसांस्य दरोनम्‌ 


11 
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साख्य, न्याय आर चेरेषिक दशना वात्मा { ५३) 


श्रहरिः शरणम्‌ 
साख्य, न्याय ओर वैक!द 
दशन का जौवात्मा 
( साख्य ) 
सारुयदशेन मे अत्मा क्तो किस पकारका साना गय हे, 
इस प्न कै सम्बन्ध में जितनी बातं उस दशन नें बताई गड 


हैयास्वीकार की गह है नीये दिखाई जाती है 


साल्यशाच्रके आचाय कहते है कफि-आात्सार सत्व, रजस्‌ 
तथा तसोगख नह है । प्रधान या प्रकृति से बिलक्ल भिन्न है 


न प्रकृति या उसके महत्त्व अदि काया का उसमे कोरे 
सम्मिलित है, आर न्मात्माही का उनसे है, सर्वसाधारण 
का वह विषय नहीं है.किन्तु योग सम्पन्न या तस्वज्ज युषटबह 
उसे जान सकते है । चेतन हे) सरूप या अपने सलान तथा 
अपने से विलक्षण परिणाम से रहित है.खयीत्‌ वहं किती कायको 
त्पन्न नही करता, जैसे कि-पृत्तिक्ा चट, शराव आदि अगेक 
कायो को उत्पन्न करतौ रहती है । 
उपयु क सब धमे एसे है, जो प्रकृति या उसके कार्या मे 
(महत्त्व अहंकार, मन, चसुः, श्रोत्र, प्राणश, रतन, त्व्‌ , वाक्‌ 
इस्त, पाद्‌, गुद्‌, उपस्थ, ( लिङ्ग या योनि) शब्द्‌, स्पश, रूप, 
रस, गन्व. शकाश्च, वाथ, अग्नि, जलं तथा एशि मं) नहीं 


बनो ननित नम यि नमन १०५५७५११. ०५११५० 


१-दहेदमद्नित्यमन्ययि, सक्रियशमेकधरपश्रदं लिह्‌ 
सावयवं परतन्त्र, व्यक्त विपरतमस्यक्तम्‌ ॥ त्रिगुखमटिमेकि 
विषयः सालान्यसचतनं प्रसवघसिं । व्यक्त' तथा प्रष्धनं, तह्िप- 
रौ तस्तथोच पसन्‌ 

= (सां० त° कौ० श्सोक.१०;११ ) 


( ५५ ) सार्य, लयाय आर वैशेषिक दशनका ख वात्मा 


प्नात्मा अनेक या अनन्त है' यह्व अनेकत्वं ध व्यक्त 
या पकृति के कायं भूत महत्तत्वादिकोका साधारण धमे ३ । 
क्षसे कि-- आत्मा अनन्त है", उसी प्रकार महत्तत्वादिक भी 
सश्र नन्तं हे । 

अज्ञ आत्माके वे धमं कहे जाते है जो प्रकति या प्रधानं 
से मिलते है" । 

श्रास्माका कष चत्पन्न करने वाला या कारण नहीं है । 
सीते वह नित्य ह'। विभ अथात्‌ व्यापक है, किसी स्थाने 
मी डसका अभाव नही है । उसमे कोड क्रिया नहीं हौती ॥ 
बह किसी आशित होकर नहीं रहता! पधान या प्रकृति का 
वह शअनुसान करानेवाला मी नहीं है, ऊसे- धूम, अण्विका 
अनुमापक है । उसमें कोर अवयव विभाग नहीं ह, जेसेकि-वस्र 
मूत्र तथा घटम कपाल ह । तथा अत्मा स्वतन्त्र है, अर्थात्‌ 
्षैसे परूषका श्रं श उसे केट.पोतों मे अनुवत्तेमान होता है, 
दीपक का तैल उसकी वन्त पे आता रहत है, तथा प्रकृतिका 
मश उसे कायं सहत्तत्वं पे नौर उसा उसके कायं अहंकार 
मे पूरण होता रहता है, वैसे आत्मा प्र किसी वस्तु का आरापूर 
कञो चन्त दृ्ठान्तो मे दिखाया गया है, नहीं होता । क्यौ पि 
बह किसी से उत्पन्न नहौं होता । उक्तं सब लेख का संशि 
ताल्पयोथं यह ह कि-आत्मा शद्ध स्फटिक कै समान स्वच्दध या 
निगण, आकाश के समान विमु ( व्यापक ) तथा नित्य शरीर 
संरुथा से अनन्त है । 

| सार्य का लिङ्क शरीरं । 
सांख्य के मत पे सषि कै आरस्भ क्षल नें प्रधान या 

अकति एक २ आत्मा के पीछे एक २ लिङ्गं शरीर को खत्यन्न, 
करती, ह ! बह लिङ्ग शरीर अव्याहस होता ह, अयातु शिलाः 


सार्य, न्याय छीर दशेषिक द्शंन का जीवाट्मा (५५) 


मँ भी प्रवैश क्षर जाता है, संसार नें कोदै एंसौ कटौर वस्तु 
नहीं है, जिस में वह प्रवेश न कर सके | सृष्टि कै आरम्भे 
 भहौप्रलय तक बना ही रहता है । सहत्तत्व (१) अहका' (२) 
सन ३) चतुः (४) आ्रोत्र (४) घ्राण (६) रसनं (७) त्वक्‌ (ट) 
वाशी (8) हस्त (१०) पाद्‌ (११) गुद्‌ (१२) उपस्थ (लिङ्क या 
योनि) (१३) शूप (१४) रस (*१५)गन्य (१६) स्पशे (१८)ष्द्‌ 
(१८) इन श्रटारह तत्वों का समदाय रूप है ! यहो लिङ्ग 
शरीर पूरवे २ स्थूलं शरीर को द्ोडता ओौर नवीन २ को ग्रहण 
करता ३ । इस लिङ्क शरीर के विना रथुल शरोर आत्मा क 
भोग का साधन नही, बनता, इसी से इसको कल्पना करनी 
पडती है ! धमे, अधमे, जजान, अज्जान, विराग्य, वेरष्य, 
च श्वय ओर नेश्वये ये आटो भाव इस लिङ्ख शरीर से. 
रहते है, इसीत्े जन्म-मरण कप संसार दसीको हौता हि, खीर 
कसी के द्वारा इसके आत्माका होता है, जो इसके साथ सस्ब- 
र्थ रखता है । वास्तव रें उक्त आरो भावः इद्धि-जिसको मह- 
स्त्व या अन्तः करण कहते है ओर जो लिङ्क.शरोरके अठारह 
तत्वों मसे एकै, उसने रहते है, अर उसमें रहने के 
करण ही लिङ्खः शरीर मं माने जाते हि । महा प्रं यङे पनन्तर 
क्से कि-पधान बना रहता ह नहीं रहता हं किन्त उसी प्रधान 
प जिससे कि- यह सृष्टि के आरम्भ काले उत्पन्न होता हैः 
लय होशाने से ही इसे 'लिङ्ग' कहते हे । 
सोस् । 

धरकृतिक्षा परिणाम खद्धि है, अथोत्‌-सृष्टि के ऋरम्नमरं . 
प्रकृति से पहले बुद्ि ही उत्पन्न होती डे, इस ॐ सहत्तत्व 
छीर अन्त.करणये दो नाम ओर हं \ सारूय- मलतमें इसी 
बुद्ध सुख दुःख रहते है, इसी के छख दुःकी खाय आत्मा 


(१६) सख्य, न्याय मौर बेशेधिक दशनका जौ वात्मा 





मे पडली है, इससे आत्मा सुख, दुःख वाल्ला प्रतीत हता है 
षसौ दायको परूषका संसार समभन चाहिये ! प्रकूति परूषक 
विवेक उजानक बद्धिका नाश होजप्ता है, छतैर चसक नाश कै 
साथष्ौ सख दुःखोका सौ नाश होजाता है, आस्मासं जिनकी 
द्याया पड़ती हे, उनके न रहनेसे आत्मा भी शुद्ध रह जाता 
है, इसी आत्मा कौ अस्या का नम सोक है । 
ल्यएय- यैरोषिकका आत्ता । 

न्याय व वैशेषिक दशेनके आएचायं कहते ह कि-खात्मा 
विभ या व्यापक है (१) संरूयष्ते "अनन्त है अथीत्‌ कितने 
आत्मा है, एते भिना नही जासकता ( २ ) नित्य "है, मथत्‌ 
मत, भविष्यत्‌ रौर वतमान तीनों कालो मे जना ही रहता 
है, उसका अभाव कभी नही" हता (३) तथा प्र्िशएरीर 
भिन्न हता है एक कालसं उस का एकही शरीर से सम्बन्ध 
हौता है, उसीमे सख दुःखका उपभोग करता रहता हैःयद्यपि 
वह्‌ सकल लक्षो सें श्टता है, तो भी वह भिन्न लोकम भौ 
एक सभयमं दूसरे शरौर को धारण नहौ' कर सकता, किन्तु 
एक शरीरके नए होमे पश्चात्‌ दूसरे शरीरको सुषटिव महाप्रलय 
फे मध्यकाले स्त हनेसे पहिले अवश्य ही धारया करता हि 


( ¢) यह चरो बात सांख्यवाले भी दसौ प्रकार से आत्मामं 
स्वीकार करते हैः । 
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(प ) एवभवान्सहानाकाशस्तया चात्सःः ( त ७, १,.२२ ) 
“जी वात्मा२ति शरीरं भिन्नो विभुनित्यश्च ( तकं सं०) 

(२) “नानात्भानोव्यवस्यातः ( व० ३, २, २०) 

(३) ““पूवीभ्यस्तस्मृल्युनुबन्धाज्जातस्यहषेभयशौकसंभ्तिपत्तेः” 
( न्याय द्‌ ३, १६१ ) | 
(४) “शरीरोत्पत्ति निभित्तवत्संयो गोत्पचिनिमित्तकमः” (न्या 
य द्‌०३, १, ६६) 


साख्य, न्याय आर देदेषिक द्धन का जीद्ारसा ८ ५७) 


इसके अतिरिक्त आत्मप पं संख्या, परममहत्व-परिसास्‌ 
पयङ्‌त्व, सूयाोग, विभाग, बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, टरं ष एयत्न 
धम, अधम, भावना - संस्कार,- जिसे कि-अन्‌भत वस्ल्‌ कां 
कालान्तर मे स्मरण हता हे, से चौदह गण रहते है, रिन्त 
सांख्य क्षि" समन निगु नहीं है । (५) 

ल्य्य ओर प्रैशेषिक दशन का मन । 

न्यपएय तथा ठेशैषिक दशन मे लिङ्ग गरीरक्षी कटयना 
नहीं है, वे लिङ्क शरीर का कायं केवल मनसेही ले लेते है, 
जीवन्‌ कालसं तो खनके मत सें सूद्मया लिङ्क शरीर जो 
साल्यमत भे अठारह तत्वों से बना हुश्ा होता है. उस का 
कटर प्रप्रोजन नहीं है, शरीर के स कायं स्थल शरीर कही 
निकल जाते है, किन्तु सरण के पश्चात्‌ जज पक शरीर को 
खोड फर दूसरे शरीर सं सनक्षौ प्रवेश करन पड़ता ३, अथवा 
स्वगे तथा नरक सें दूर दिश नं वहां के शरीर मै प्रवेश करनेके 
्िपे घे जाना पडता है, उस काल में एक सूह्मं शरीर की 
खुत्पत्ति मानते है, जिसका नाम प्रशस्तपादाचायं जो देशे विक 
दशेन कै भाष्यकार ह “ अतिवाहित ” बताते $, इस शरीर 
की उत्पत्ति ॐ सानने कौः ्रावश्यकता दुन्डे' इस लिए हुदै कि 
स्ट के आरम्भ से महाप्रलय घय्येन्त शरीर सें भरवेश करकेही 
सन काये करता है! विना शरीर के सुषणटिकालसे कोयं कत्ता 
इमा नहीं देखा जाता है! | 

उस काल मेंभी इस अतिवाहिक शरीर फो कल्पन 
प्रश्षर्सपादाचाय ङ्के चचनसे हो प्रतीत होती है सञ्कार फेल 
मनकी हः गति कृते है । 


{ भ )वस्यरुणोः बसुखद्ःखेच्छाद्रषपयत्नधसेयसं संरक्षार 
संरुयाररिमाणषएयदत्वसं योगविभागाः'” ( प्रशस्त बाद्‌-भाष्य मर्‌ } 











(५८.) साख्य, न्याय रौर वैशेषिक दशना जी वात्स 


सरणामन्तर मन में फरिया तथा श्रतिवाहित शरीर की 
छत्पत्तिश्रषंः वश से होती है । जोवनकाल मं पहिले आत्मा 
स्कोदै प्रकार को इच्छाया दष उत्पन्न होकर, प्रयत्न उत्प 
न्न होता है, उसक्षो सहाथताकी लिये हुए आत्मा रौर मनका 
संयोग हता है, उसौ से फिर नेत्र तथा प्रत्र आदि इद््ियों 
कसाय संयोग रहौने के लिपे सनम पिया होती हे, क्यों क्षिः 
जेसा अभिधाय होता हि, उसो कं अनसार अन्य इन्द्रियों से 
विषथो, (रूप्रसाद्विकों) क्रा ज्जान होता है। स्वत त्रता से 
कोठे इन्द्रिय किमी वस्तु के ज्जानको उत्पन्न नहीं कर सकता 
इसौ लिये आत्मा रौर चन्तुः आदि इन्द्रियो के बौच मं सन 
के सम्बन्ध कौ कल्पना करनी पडती है! क्यौ कि--आात्मा 
ग्यापक होने से सदा ही सब इन्द्रियो से सस्बन्थ रखतो है 
यदि बीच मैं कदे अन्य वध्त॒न हौ तो+सब इन्द्रियोसे दशन 
प्रास्वादन दि काये एकह काल मेंष्टो जावे, किन्त पमा 
होता नहीं है । 
न्याय -वेशेषिक दोनों दुश्नों मं मनक अतिरिक्तः न्य. 
चकत आदि सब इन्द्रिय शरीर के साथ ही उत्पन्नं होते हैः 
मीर उसकं नशे साथ नर होजातै है । कवल सनही आत्मा 
क्षा निरन्तर सथदैता रह्ताहे जब तकङि- महाप्रलय नही, 
 मह्ाप्रलयके अनश्वर फिर सषि के आरस्मसे पहिले निस्त 
स्थ ( निश्च ष्ठ ) जला रहता है, जब्र सृष्ठिं का आरम्भ काल 
ताए अदृष्ट ( धमे, अधमे ) के छनसार उस्म पिय होने 
लगती है, जिसके कारण वह उस समयमे नवीन उत्पन्न हषं 
शरीरम जा पवत करताहै । सिके आरम्भंकालपंसवः आत्मा- 
रफ लिप जेता > अद्र हो अलम २ शरीर चत्पन्न दहो जति 
है, नौर पत्येक आत्मा मोके जो सिन्त २ सनै, स स्‌ 


तीनों दृशेनोके तात्पयंक्ा उटूबाटन \ (५६) 


क्री शरौपमें प्रचेश्च करर लेते ह! उसी समयसे फिर सख जी वात्मा 
अपने ९ धमे च अधमे ्रनुसार खख दुःखोको भोगने लगते हे 
न्या० वै० सोच । 
जब्र परूष देर्वरपंण बद्धिसे निषिद्र वलजित कनका 
रष्वीन करता है, जिससे कि-फिर कोद नवीन संख दःखक्ता 
बीज उसके आत्मा पं उत्यन्न नही हता, शौर एवं संचित 
पाप परयक्षी रैली भोगदे २ कालौ हो जाती है, उसो समय 
जीव का बन्यन टूट जश्ला है अयत्‌ चरके पो जो परमार 
रूप सनका छरएटकारित सम्बन्य लगा हा है, टट जाता है 
्मौर जीव मक्त हे लालः ह! खस समय मनम जडरष क 
श्यारण कर सता है ्ाल्ास्ति साथ किक प्रकारे काय, कर्‌ ३ 
को शसं शक्ति नहीं रह्तैः। । 
सांख्य, न्याय ओर पेरापिक 
तीनों दंनोकितात्पयेका उटूवाटन 
कीनो दशने मतम आत्मा नाना ओर तिभरहै, वन्य 
श्रात्मा के विङेषशो पे न्याय शौर वेशेचिक द्‌शन द्‌\नों ससान 
विवार &ै,श्षिन्त्‌ साल्व प्रायः उने पथस्‌ सागं पर चत्तता ह । 
जिन वात्तोपं उक्त दोनी पच्च विभिन्न मतं हे, उनके सञ्न्ध 
में पहिले लिखा जा चका है, अब उनके सुल्य सिद्धान्तो के 
` अवलम्बनं पर संस्मिलित भाव प्रकाशित किया जता है । 
ये तीनोही दशेनष्षार आत्मा को संख्यासे अनन्त आरः 
चरिमाण से परस महान्‌ सस्रमे ` । जितने जीवात्मा है 
सभ्मी आकाश दथा चरमस्सए के समान व्यायक् है.ज्िस प्रकारः 
च्छाफगस का अनमान सान्न होता है, चसो प्रकार शद्र आत्मां 
सी अनमान से ही निश्चित होता है, किन्त प्रत्यन्त माश का 
"लोचर नहीं वै , व्यापक्र होनेसे आत्मा चल फिर नहं सकत 





, ९, भ | | 
(६०) तीनों द्शनोक्षि तात्पर्य उटुवाटन 


जी कुद चलना फिरन होता है, वह सव शरीरो का है। मत्यं 
क्षि स्मयसे भी आत्मा शरीर दो द्वी नही सकता । शरोर 
छा दौड़ना तथा यह करना मन य! सदम शरीर का काये है 
स्वगं रौर नरकं मेँ जन्‌ या लिङ्ग शरीर हि माता जाता रहता, 
है, आलम दयापक हरनेसे सद्‌ा हौ स्वगं व नरकं अदि संकल 
स्थानों परवा हीः है, स्वकाल मे सव स्थानो म रहने पर 
भी सख स्थानों फे सुर दसो को नहीं भोगता, किन्त जहां खसु 
कामनया लिङ्क शरोर चला जाताहि, वहीं सुख दुःख को 
भोगता है सख स्थानों पे आत्मा ज्ञान शून्य रहता है, किन्तु 
उसका सन जितने आत्मा कौ आकलित या व्याप्च कर लेता 
है तने ही ्यष्त्व देश पे ज्जान रहतःपहेमन परिमाण से 
त्यन्त सदम अथवा परमाणु रूप ह वह कुद वड़ा नहीं ₹ खसं 
परमाशवः सूप मनकेदेश मेदी जहा बह रहे या चल्‌ जाय, 
वहीं जितना आत्मा परमाण परिमाण हे, सुख दुःखो का अनु 
भव करता है, उस स्थान के अतिरिक्त अन्य सब विष्वव्यापीः 
आत्मा सद्वा सक्त तथा जङ्‌ रूपसे अविश रहता हे, मानो 
एक मच्छर ने महाकाशं को बद्‌ कर रक्खा हे, सच्छरक्रे भीतरः 
महाक के एक सूम भाग के आआजाने से सहाकाश बद्र ही 

जाता ३, किन्त उसष्टे अतिरिक्त उस जगदूव्यापी सहाकाशक्षे 

मक्त महाभाग से मुक्त नही, एसी ही सूम शरोर या मन के 

फार विम्‌ आस्यैः की शोच्य श्रवस्या हे, संसारावस्या पं 

कीवपत्मा का यह दृत्तान्त है, स्तवस्या में समीप २ तीनो 
ही दशनौ के मतम संसाराव्रस्था के सम्रान जीवात्मा का(१). 
मन्‌ से संयीग सह्य क्टता, क्यो फिःलित्य शौर परमाण रूप 

होने से बह विभ आत्मा से बाहर जाते भी कहां! केवल उक. 
ङे अष कृत सम्सन्ध का अभाव मान्न होता है प्रयोजन यष्‌. 

१-सांख्य के सत्कायेवाद्‌ के थन॒सार अव्यक्त रूपमे हं 





तीनों दशनोंके तात्पये्षा उदुाटन । (8१) 


है कि-पहिले के समान शआ्रात्मा के अन्तगेत रहं कर भौ नन 
रसे उदासीम हीजात है, पिले उस सहान्‌ अशत्माक्ते किस 
एक स्थान मे सुख दःखोका कांटा या मच्छर सा सडता रहता 
था, किन्त खल्वं दहं लड़ना बन्ध होगया अनस्थ से पहिले 
मी सूदमं शरीरं कै नच्चछर से श्नन्य रंथल नं उजान शून्य होने 
के कारण श्ात्मा सक्तं के अविशेष हौ या, अ केवल उसके 
महत्‌ स्वरूप भै मच्छर कौ -खटका हो कम हु है, आत्ना 
सं कड चैतनपना है, तो यही है कि पुक्तष्दस्था से पिले 


संसारं दंशा मे सने सम्वन्धि उसे एक परमयं देशसं ज्जन । 


होता है, एसी. चेतनत उसके मनोरूप द्ोटे से घर कै भ्रीलर्‌ 
ही रहती ह उस फे बाहर श्ाकष्ण से विशिष्ट उस भे कोड 
अधिकं भहत्वकी बतं नहीं है, जिस प्रकार कोद मनुष्यं पुष्पों 
क्षी गठसे कौ शिरे पर रखकर जां ले जाता है व्य गठरी क्षं 





भीतर रहते हये पष्य चले जाति हैँ, उसी शकार भन या लिङ्ग 


जंहा चलता रहता ह, उस के अन्तदेश भ बद्ध, सुख, दुःख 
मादि धम भी रहते हए सिसकते रहते है, जेते २ शरौर गतिं 

श्रन॒सार एक देश से दूसरे देश सं जाता है दैशहौ केसे आ 
क्षांश फे समान पिला २ आत्मा का भाग पौड़ रहता जाता 
है ओर आगे २ का यात्मभागध्ररौर पँ आता जाता है 
जिख प्रकार शरीर संसद्‌ ही पवर सा कायु निकलता रहता 
है आर नवीन २ भरता रहता है, वही व्यदस्या शरीर कौ 
गति के साथ शरीर मेँ आ्रात्म-माग फते सस्ञन्ध कौ हे, 


मोल्षावस्था सें जब तत्थ-व्जान होता है, जिस से कि. 
छसे उस अनोरप मच्छर का सस्बन्य ट्ट्गा उसा सात्सहुश 


न्तं तंत्वज्जान नहीं होता जिसमे कि-पहिले अस्नन था 
अर्थात्‌ शरीर में निरन्लर आत्मदेशकरे परिवर्तन कौ धारा उ 


भ्‌ 


(६२) तीनों दशैनकै तात्या उटधाटनं । 
को गतिक अनृशार अविच्छिन्न ही रहती है, जिस आत्मद 
को “मे शरोरी हू” “मे सखी हू” “भे दुःखी हू एसा. 
क्लान होता है, उसी मे “म अशरीरी इ", “ भे सुख दुःख 
रहित तथा विभू हः एसा उ्जान नहीं होता, सवेथा भ्सन्य 
आत्मदेशमं अद्जान ओर शआन्यही आत्मदेशसं जजान उत्पन्न 
होता, अन्य ही दृश बद्ध सौर अन्य ही सुक होता है । 

सस्पृशे आस्म मे घंघनं तथा मोक्षा प्रभाव नहीं पडता । 
क्योकि मनोदेश के अतिरि देशमे आत्माको न ज्जान दला 
है, ओौर न खख दुःख अदि की' प्रतीति होती है, इसी से वह 

न्य देश मे गरक्तही रहला है । 
सव शरीरो मे सभी आत्मा रहते है, तथा उनके वहां 

रहने से किरी कौ पेल क्गिसीसं विशेष नही है, देवदत्त के 
शरीर पं जिस प्रकार देवद्तका आत्मा रहता है उसी प्रक्षार 
अर्य सम्पण आत्मा रहते है, किन्त देवद के मन के संयोग 
से देवदत्त के खात्माकत हौ ज्जन होता है, न्य सव अत्मा 
जो वहां उशके समान ही रहते ₹है. उन्हे" किसी प्रकारक! लोघ 
नही होता, जसे आकाश कदाचित्‌ संख्या से अनन्त रो, शौर 
वे सख भिल कर एकं हौ सकते ह, इस पक्षार सब आत्भाभी 
मिल कर एकीभाव से रहते है, उनके विभाग का क्श्ने वाल 
कोष अन्य चद्‌ाथं इन शाखो से कर्पित नहीं है कि-जिसक 
मध्य पं पड़ने से सब आत्मा परस्पर भिन्न रहै । विभ.आअश्त्सा ` 
के भद्‌ के स्वौक्ार करने मं दन्हे' यही शआावश्थकता थी किः 
यदि. एक ह आत्मा रहा सौ एकं क सक्त होने पर सल जीवं 
सक्त होजांयगे, अ्थात्‌-संसार पे कोदै न कोड मुक्त होते ही 
सख संधार ही लय हौ जायम, सथ संसार्‌ का एक द्म नष 











 . तीन दशनोके तात्थयेक्षा उदघाटन । (६३) 


होना तथा क्षणो कोरे एक श्रात्मा मक्त नहो ये दोन वात 
° इनको स्वीकृतं नही है \ ` 
दूखरौ बति यह है कि-एकही आत्मा रहै तै समी 
नोलको एक के सखी या टःस्वौ होजेपर ङखी या दुःस्भै होना 
पड्गा, किन्त पसा नही होता है, इस लिए नाना आ्रास्नां 
मानना आवश्यक ह । 

्रात्माको विभु या व्यापक इसलिषु मानते हें कि-यद्‌ 
विभु न हो.िन्तु परमाणु रूप हौ हौ तो शरोरक्षे सवे देशने 
, कर्टकादि वेधसे दुःख शौर अनुकल द्रव्यक्ते संयोग से शुखकी 
प्रतीति होली हे, थह दोन वातं न होगी, किन्ठ चान्द आ 
त्मा लब विम्‌ है तोवे तत्वतः अलैग २ किस रीहि पर सिद्ध 
होमे था स्यालैपं श्ावेगे,डस वातकी अधिकः त्चिन्ता नहीं कम । 

व्यापक श्ात्साके जन्म, सरण बन्ध, सोकं लशा स्वम) 
नरकस्रादि लोकों गसन की व्यवस्था कर सी है.भैरेक्रि-पदिले 
दिश्षादे जाचक हे । 

प्ररोरक्षे बरावर विभत्वं ( व्यापकत्व ) सरनने मे शरीरं 
कौ अद्धि व हासके साथ श्रात्माकौ भी बुद्धि तथा हस सानन 
होगा, जिसे आस्माकी अनित्यता अष्तौ है, इसलिए पणे ` 
शपते आफाशके समान श्यात्साको विम्‌ सानम केः ये त्थ्य 
होते ई) 

भभ, श्रशम कर्मो से उत्पन्न होने वाले धस .अध्य, जिन 
ते शआ्रात्मा्मोको स्वग रौर नरक आदि काभ होता है, वे 
सख नित्य सम्ब॑धसे आत्मामं ह्ये रहते ई । ॥ि 

जिस .आत्माक्ते शरीर द्रष्य क का अनृष्ठान होता ३ 
खनसे दीनेवालम अर ( धमे-अधमे) उसी अत्मा रहता है 
तैर उस का परिपाक होने पर यसौ आत्मा को उसके तर्लो- 


(६४) तीन दशनो तात्पयंकां उदुघादेन 


कोय ( जी उस लोके उत्‌पन्नं हु है-) शरोर के द्वारां र्त 
षे स्वगं नरक आदि. रूप फलोका उपभोग होता हे । ^ 
सव आत्‌माश्नोके ससान देश होने परमो किङ्ग या स्थूल 
शरीर किसी एकी आत्‌ मासे सम्बन्धं क्षिस प्रकार करता है ? 
परर किंस. सेति पर भिन्न २ शरीर पृथक्‌, ° -जीतुसा्को 
कतमे या कथे स्ख धौ बना देके है १ तथा- किस चास पर 
अलग २ श्रतुमा, फलो कां उपभोग कर सेते है ! इन विचित्र 
पररनोका उत्तर यहीं देके है कि-पुथक्‌ २ मनों याः लिङ शरो- 
रका सम्बन्ध, पृथक्‌ रात्‌ माश्योके साय अनादि कलसे चला 
रातः है,एक भन या लिङ्क शरीरो सभी आत माश्रोसे समान 
शपन्तं संयोग होने परभी अपने आत्मा से उसका विलक्षणं 
म्धंध है, उसी के करण उसके दारा अपने हो नियत श्रत्‌ 
भा का फलोधभोग करता है,अन्य आअत्मामी उसौ प्रकार से 
भिन्न २ देशीय अपने लिङ्क शरीरके द्वारा उपभोग करते हें 
शोच पश्चत्‌ लिङ्ग शरीरका नाश होजाता है, उसको 
स्थिति का छाल आत्माङो संसारी सम्बन्धकं आरम्भसे मोक 
होने तक ही है, नैययिक तया वैशेषिक दुथेनके भतं सन 
नित्य है, ओर सवं इन्द्रिय अनित्यं है, इस कारणं मो सके 
प्मनन्तर भन निष्फलही' उडत फिरता है, रौर अमुक्तं आत्मा 
घहुत है, किन्तु उन मरति नियत मन पृथक्‌ ,२ हे, इसलिप्‌, 
उनके साथ उस अनाथ सनका उपयेग नहीं । 
उसका नाश इसलिए नही भानते कि-उनसे "भतम पैर 
भाणु रूप सन द्रव्य नित्य हे उनका नाश नहं होता है । यही 
सिद्धान्त मनक नाश साननेमें गजे पड्कर उन्हे उसके नशं 
माननेखे हटौ देता ३ । न 
, सांरुयने न्याय वैशेषिक कौ समाम अ त्मानेन्डजान) इच्छा, 


# 


तीनों द्शनोके तास्पयेक्ष्‌ उद्घाटन ! (६^ } ` 





अयत्न, सुख, दुःख, दष, तथा धम अधमं साज्ञात्‌ सम्बन्ध से 
इवीकारः न कर उस्तको. शद्ध स्फटिक पाषाण फै समान सवचछ 
या निमुण माना है, उस मं ज्जान आदि गुणों कव सम्बन्ध 
एसा स्वीकार किया है, जैस कि -ल्नाल पुश्प पर कराच या स्फ 
टिक धरनेते उसमे साक्तात्‌ जैसा लल रङ्कः पतीत होने लगता 
३, किन्त वास्तविक नही, परमथंतः-उनङे मतरे अन्तःकरण 
में ही उक्त सब गुण रहते है. उससे बह अन्य दोनों दशनो मेँ 
जो कै एक भ कट डपस्थित हो आते है, उनसे बच जाता हे 
उनके मत सें आत्मा में उजानादि गख सनक सप्य इस प्रकार 
लते रहते है, जेसे-किसौ सत्र मे कोद जलका चिन्दु हो, श्र 
उस परै दसौ सत्र मे मणक या गोली पड (भरोत) हुदै हौ 
जिसके चसाने से सन्न फेभःतर रह करभौ वह जलबिन्दु गोली 
करे साथ स्रकता रहे, किन्त प्य्‌ या अन्यत्र नही रहता, इसं 
श्वाल पर्‌ वह विन्दु सन्न आर गोली दोनो हौ भौतर रहा 
इरा प्रतीत होता है । क्योकिन्गेलो के भीतर सुत्र शरीर सुज्र. 
भे विन्द है! परन्तु सांख्यवालों ने समा किः” जब गोली फं 
भी भीतर है, श्रर उसद्हे गमने साथ ही वह चलता है तथा 
उससे अतिरिक्त चह कयै :सिलता भी नही तो उसको उस 
सत्र का धमं न मानकर उस गोली का धपे क्यौन्‌ सानां 
जाते तथा जिस आत्म देश मे पहिले किसो वस्तुका अनुभव 
उत्पन्न होकर उससे उत्पन्न हए भावना संस्कार के द्वारयाजो 
रि वस्मी वस्व्या स्मरण होता हे, वह आत्मा के देशान्तर भं 
ह्मी होता है. जहां स्मरण काल ५ उसका लिङ्क शरीर रहे, उसौ 
रर ललिङ््‌ शरैर के देशे खत्म ज्जानवान्‌ हे रौर न्य 
देश भैं जजान शन्य. यद द्विविध भाव भी सांद्योको मानना 


{~> [६ {3 भ 3) क 
(६६) लीनौ दुणेनकि तात्पयक्षा उट 


न होगा, क्यो किन्यह एकान्त रूपसे ज्जानादि गुणक अन्तः" 
करणा सम्बन्धी जान कर आत्मा को निगु शसात्र कदत है, सख 
दिश मै आत्मा पुकसा होने से द्वै विध्य नही आता है ! 


( विद्यामतेर्ड्‌ }) 
सीताराम शस शाकी । 
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